



दी रब दसं दिनो मं 


( रत्न गाईड ) 





नापयण 
दरिशर्मां 


चतुर 
भ्रधप्‌-पम्‌ 
९ प्रभ-मापा, व्यक, शद र बय सति कते 
१ शद, व्याकरेप र माप फे विमा को वदान । 
छर्षति चिवि को भ्रक्ट कसते बलि साधन्‌ को 
शपा कते है ठ ¦ 
निष शास्र से दमे किसी मापः का पटना-सिखना श्चच्छी 
हद्‌ शर साय च्ते व्यरण्‌ क्ते} = ~ 
ध्वलिर्यो इया चदे से चने हुए सयोग वो य्द्‌ कदत ४, 
शर खाद शब्दे व समोग को सापा कदो दै \ शब्द्‌ पे दो) 


मे ए । श्प भौर व्यक्त }` 148 
व्याकरण फ पार तिभाग ह-९-वरौ-िभाग २--शब्द्‌- 
विभा ३--पाक्य-विभाग ए--दन्द्‌ विसम्‌ | 
मापा ख दो प्रर द-प ०--पटितं । . 
धयत्पत्ति फे च्नुषार शर्वो के तीनमेद्‌ द| `“ 
सद--जिन शब्दो फे दुकडे कले पर श्ये न निरतं ! 
उषे पेट, धर । ५ 
यौफिक-भ यो या सते ज्यादा शच्या 
यन ष \ जञे--पास्पला, दगालय । त 
योग रूदि--ने अबद या शन्दरो फमेल से वनेत श्र 
पिरे थये प्रण्ट कने ह| जेमे-जलज 1 जन ~+ = कमन + 
ष 


५ ^ + 


इन सीन को चर विमार्ग से वाटा गया है । 
१--तत्सम--सस्छतं फे ज्यो र्यो प्रयुक्त होने बाले 
शब्द । जँसे-बालक, सरिता, भ्रष्ट | ~+ ध 
>--उदूमव-जो सस्छ्त से विणड कर्वे ह 
सैसे-श्राज (अदय) भा (प्राता) नाक (नासिका) 1 
--देसी-जो यष्टा फे श्रादि निनासियों फे शब्द्‌ दै 
ज्ेसे सिडफी, उधम पेर । 
४-वषिदेशी-जो विदेश के दो । जेते--ौरतं, बाय 
तिता, कमरा, रेल श्रालू, सेटी, दाल । , , 
परन--> व्यं विभाग, चक्तर या' वरो, वर्यमाला श्रौर 
लिपि की परिभाषा िपिये। 
उत्तर - जिस मे अक्षरो फे स्वरूप, उच्चारण शमर मेल की 
रीति घता जाय उसे वविभाग कहते है 1 
जिन्त द्योटी ध्वनि फे इुस्दन ष्टो सके उन्दे भ्तरया चया 
कदते टै जसे-र, र, इ 1 
श्रो के समूह्‌ को वणंमाला कहते है । 
| जिस रूप मे भाषा लिग्बी जाती.है लिपि कलापे है। 
(हिन्दी देवनागरी लिपि, श्रगरेनी लेटिन जपि श्रौर उदं फारसी 
लिपिमें ल्लिखी जाती र) । 
प्रन - ३ स्पर, व्यञ्जन माचा, इने मेद, उचास्ण स्थान ` 
तथा प्रयत्न सेद्‌ पर प्रकाश डालो , 
उत्तर--जो वणं चिना किसी की सददायता से योले जारे वे 
है जैसे, १, ¡ स्वर दो भ्ररार कै दै हस्व श्नौर दीर्य 1 
=, छ हस्व च्रौर आाैङश्छपदे, श्रो, श्रौ दीथं। दो 


9. 


मेद्‌ ध्रौरटै ¦ जो नाक से भी घोते जँ ( ॐ, ख, 
ण्न, म) वे सानुनानिफ श्रौर जो केवल मु से घोते जर चै 
निरतुनासिफ । याफी सम स्वर रौर व्यञ्जन भी 1 
जो स्वर फी सष्ायतता से धोते ञः व व्यञ्न}शनपे 

तीन भेद्‌ । स्पस--“कः से लेकर शभः पक । छन्तस्य-य,र, ल, 
वे 1 उप्म--श्षप, स, ६) 

व्यन्जन से मिलकर स्वराजो रुप दो जाता हैषुरते 
मात्रा कहते है । 

| जसे-घ्ा ५ र+या +म=राम 1 

उरण्‌ स्यान दस टे । 

फरटय-- श्र, घा, कवमै, ह्‌ श्रीर्‌ विसमं 1 

तालन्य--, ई, चवगे, य शौर श । 

भू्धन्य--श्ट, रवम, र प्रौर प 

दृन्त्य-पवगः ल प्रिस। 

श्रोप्टय- उ, ऊ,पवग ¦ 

फणठतालव्य-ए, ठे । 

करटोष्ट--बो, घौ । + 

दन्तौष्छय--घ, फ । 

नासिक्य -श्नुस्वार । 

जदामूलीय--कर, ख शादि । 

वर्मं उवारण दने का व्यापार भ्रयन कलात्‌ एदे 
शस चो मेद्‌ है-चभ्यन्तर, जो उचारण का पहला "` 
ह । श्त चार भदै । विश, स्ट, ईषदिव नभोद 


( ४ ) ह 


-उचास्थ के बाद्‌ फेः प्रयत्न दो वाद्य-परयत्न कहते है 1 
एके दो मेद्‌ हैष चयौर च्मपोप 
सोप्र--प्त्येक घर्म का दीसरा, ्वौथा, पाचवा अक्र, सरि 
ष्य, रःस, व चोप दहै च्लौर वाकी योप | 
ए-पशन-स्वराधात, शब्द्िभाग, किसे फते दै । र 
स्लिग, वचन, कार, माववाच-सक्षा यनाने के नियस । शर्वो 
छै मेद्‌ चरर भेद की परिमापा उदा््य्ण सदित कितो । 
उत्तर--शव्ो के उचारण मे भिस श्वच्तर पर धक्षा लगता 
2, खसे स्वराधाठ कमे द| 
जदा शब्दे के मेद, रूप रौर उसे वनानि कौ रीति वर्ना 
नती दै, उसे शड्दे-विचार कते हैँ 
शब्द्‌ फे श्राठ मेद्‌ है-- 
दयेकारी के रूप से--सक्षा, सर्वनाम, तिया च्चीर विशेषण । 
ष्प्रविकारी फे स्प मे--क्िया-विरोपण, सम्बन्धयोधफ, 
ुवपयोधक शौर विस्मयादिनोघकः 1 
। सन्ना किसी षस्तु कै नाम को कदत दँ । रामः गाय, दुख 1 
(ङे चीन भेद रै । ह 
स्नातिवाचक--जौ जावि मर का वोप कराये ¡ जँसे--गाय, 
{र लडका । ^ 
स्यचिवाचक--जो एक व्यक्ति का घोध कराये-जैते-राम, 
केषु, गेया 1 
= _ भववाचक-जो दायं के शुप्‌, अवस्था श्यौर व्यापार 
राए-अंसे--जवानीर दु ख । ४ 


५ 


॥ 1 


५ 


शद लोग ॒दो भेद्‌ शरर मानते रै । समुदायवाचक-समा, 
गोष्टी ) प्ल्ववाचक-लोदा, धी, पानी । 
जो शब्द्‌ शक्ना फै वद्ले श्राव वह्‌ सर्वनाम कहलात्ता है । 
जेसे-राम श्राता हे फिर वद सो जाता है । यद्या वह्‌ सवंनामदै। 
इसे पाच मेद्‌ है । 
१--पुर्पपाचक--जिख से कटने वाले शुने चाले नोर 
जिसके विपये ध वदा जाय उसका ज्ञान हो । इस पे त्रीन मेद्‌ 
है--उत्तम पुरप--मे दम । सध्यमपुरुप- चत्‌, चुम, श्राप 1 
भयम पुरुप-व् वे, यहः ये । 
। >-- निश्वयवाचक--जिससे वस्तु का निश्वयात्मक ज्ञान ष्टो 
संसे-यद, वद्‌ । 
३--श्निश्यवाचक--जिसते सन्देह-पूणां ज्ञान दो 1 खव, 
छ्य, कोर। 
ध-सम्बन्धयाचक--जिसरसे एक दरे का समभ्बन्य जाना 
जाय । जसे-जे, सो। | 
+ ~ भ~ प्रलवाचक--जो इुदःपूषधने में व्यवहार विया जाय 
सेसे--क्या, फोन, कैसा 1 
जिससे घस्तु ष्पी जति जानी जाय उसे ग कहते है । 
इसे; दो मेद्‌ है । पुल्लिग श्रोर स्तरीलिग 1 = 
पुर्लिग श्नौर स्वरीर्हिग वनाने के नियम । 
अररारान्व शव्द के छतिम चर को श्या कर देने से--जेस-- 
प्रियसेभरिया! ~ 
छन्तिमि श्मः को कर देने से। देव-से देवी ।पुत्र 


1 
श्राको ई कर देने से--रस्सा से रस्सी, डव्वा से उव्वी। 


५ «^ 4 


ष्याः को शया" कर देने से-छुत्ता से कृविया | चूहा से 
चुद्धिया। 

व्यापारवाची शब्दौ फे पीद्धे शनः लगाते से | क्षर से 
कारिम्‌ 1 

पदवी वाचक शद के पीडे (यादन, लगनेसे। दूयसे 
दुयेदन, परएडा से पर्डाहन । 

कहीं ्ो नी लगती है । जसे-ऊँट--जँरनी । 

षदं वहीं सत्ीलिग बिलकुन दूरा वन जाता दं । 
पिता से माता, भार से वदिन । वैल से गाय । पुरुप से स्री । 
चरसे वधू। 

शब्द का यद्‌ रूप जिससे यह ज्ञात हो फि बद एकक, 


किये राया है या नेरु फे लिये, उसे वचन कहते है । यह्‌ दौ 
प्रकारका] 


एक यश्चन श्रौर बहुवचन । 

एकवचन से वहुवचन नाने के नियम्‌ । 

१--स्त्रीलिग अङारात शर्ब्दो केष को दिः करदेनेसे। 
जेसे-भेष सेभेसें 
) म्-श्याकायन्त स्प्री लिंग शर्न्दो के पी जोडनेसे। 
जैसे-मावा मावा 1 


३-यैलनिग च्ारारान्व शब्दो कै चा को ए फर देने से । 
जैते-गधा से राधे! 
४ ¢-स्त्री्लिग इकारान्त मौर ई रान्व शब्दो के साथध्याः 
गाने से ! ससे रीति से रीच्तिया यौर गाडी से गाडिया । 
¡1 भ--स्मलिग उग्रान्त, ऊ्नरन्त, परारन्व सौर श्नोफा- 


४1 





(७ 9) 
न्त शब्दो कै यन्त में ^" लगा देने से कहीं पर पूर्वं दीधे स्वर 
को हस्व से भी । जँसे-वस्तुसे वस्तु, बहु से वहु, गौ से गेे। 
सज्ञा वा सवैनाम फा वद्‌ रूप जो माक्य्‌ के अन्य शब्दो 
र सम्बन्ध क्रिया से प्रकट करे कारक कहलाता है | जैसे-ने, 
से। 
 दिन्दी भे ्ाठ कारक ह । इनके चिम्ड अलग अलग ह । 
कर्ता-ने, से । कम--रो 1 कस्ण-से, फे साथ, ट्रारा । 
सम्प्रदान--फर, के लिये 1 श्रयादान--से । सम्बन्थ--का, के, की, 
रा, ४ रै ना, ने, नौ । च्रधिस्ण-म, पर । सम्योधन-- 
1 


१-क््या को फरने गाला कर्ता । जँसे-राम जाता है। 
यद्या राम कर्ता ह । 

र्--भिस पर कर्ता के व्यापार का फल पडे । मैने रामको 
सार । यद्या मै कर्ता शरोर राम कमं है | 

३--करण-जिससे कर्ता कायं करे । राम कलम से लिखता 
ह! यदः कलम करण है! 

श-सम्प्रदान-जिरुके लिए कर्ता काम करे । सम मोहन के 
लिए खाया है । यहा मोहन सम्प्रदान कारक दै, | 

५--श्रपादान-जिससे अलग होना, शुरू दोना, तुलना 
करला आदि जाना जाय । जंसे-चह्‌ वद्य से गया । स्फ श्रा से 
न्द्‌ है । तुम उस्र से शनच्छे दो | 

६&-सम्वन्य-सक्वा का वद्‌ रूप जिससे एक बस्तु का दूसरी 
वस्तु से सम्बन्थ जाना जाय । जैसे--यद्‌ चस्पा की पुस्वर टै । 

७--अधिकस्ण-जदा निया का होना या करना पाया 


(८), 


जाय । जैसे-परिमला घर में रहती है । श्यामा दत पर सोदी 2। 
८-सम्बोधन-जिस से किसी को पुकरारना जना जाय 1 
ष्मो, सम, यद्या धाश्नो | ^ 
भाववाचक सज्ञा चार प्रकार के शब्दं से वनी है । 
जातियाचर सन्ना से-जेसे- लडका से लडकपन। ` 
विगेपण से--वुदा से वुटापा । ~ 
| च्छ्य र) से गिरावट, चठना से चढाई । 
सर्वनाम मे--श्चपना से यपनापन । निज से निजत्व 1 
विशेपण-जो सज्ञा की विरेपता वताए । जसे अम्विरा वेव 
है । यद्र बेपदूफ विगेषण दृश्या 1 | 
विरेपण के चार मेद है-गुणमाचर परिमियावाचक 
सस्यावाचक, सावेनामिर या निर्देशक । 
१-गुणवाचकष--जिससे किसी वस्तु का शुया या दोष 
जाना जाय । जेमे-लज्जा मूर दै, लतः चतुर दै, गाय काली दै 
{छत्ता सफेद रै। {८ 
1 २--परिमाणवाचक--जिससे कसी चस्तु का माप-तोल 
जाना जाय 1 जेसे--सेर भर, दो मन । 
, ३--खल्यावाचक--जिस्से किसी सस्या का वोधे) 
सकः दो मेद है । निश््वयवाचक-जसे एफ, ठस । 
। मनिस्वितवाचक- बहुत, शद 1 
--सावनामिक--विरोपय्‌- जो सार्वनाम विरोपया षी 
प्रद प्रयुक्त हौ । भ मनोरमा हू-यदा क्ष स्नामिक विरोपय है । 
} वस्तु फे गुणो फे श्राप भें मिलान को (विद्ेपय फी ) 
पलना कदत है ! यद्‌ तीन प्रकार की है| 


(& ) 


१-मूलावस्था--जिसमे तुलना नहीं की जाती 1 जेसे-बह 
तुर 1 
»--उत्तरायस्था-जिसमें एफ को दृखरे से श्चच्छा या बुरा 
प्रया जाय । ससे--तुम मुक से च्च्छी हो ! बह तुमसे सराव है । 
३--उत्तमावस्या--जिसमे एक को वाकी शौर सरयोसे 
च्या या दुरा बताया लाय । वालकराम हम सवो से चलुर है । दुम 
य से कमजोर हो । सस्कृत में उत्तरावस्था मे (तर घ्रीर उन्तमा- 
-था मे तमः लग जाता दहै । जैसे - तेष्ठ, शरेष्ठततर, शर्म । 
जिससे छ श्षेना या करना जाना जाय उसे क्रिया कहते है 
‡ पर लिपा हं । यदय जिखना क्रिया है । क्रिया का मूलरूप 
त फहलाता है। जसे--पी, ले, उठ । धातु के श्रागै न' लगने 
क्रिया का सामान्य रूप बनता दै । जेसे-पीना, लेना) उठाना । 
प््याकेदो मेद्‌ है । श्रर्मर-जिसमे क्रिया के व्यापार । 
फल कर्तां पर पडता है । कृष्णा सोती दै । यद क्ष्णा 
ही सोने का व्यापार पडता है। सकर्म-जिसमे व्यापार कां 
रक्ता फ ्रला्वा दूसरे पर (क्म पर) पडे । जेसे-धा 
शोर को पिलाती है-1 यो करिया का फल शोर पर' 
इता है| 
करम होने पर भी जित क्रिया का मतल पूरानदो बह 
पृण॑क्रिया कदलाती है । संसे-यै उसे सममत! ह । ( क्या 
मेना ह ¶ इसरा उत्तर प्रकट नहीं । 
शपू क्र्यार्यो को पूरा करने वाले शब्द्‌ पूरकः कहलाते 
मे उते च्छा सममत दँ । यँ “च्छा पूरक है 1 
कर्ता कायं फो स्वय न कफ दूसरे फो करे फी 


1 
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शरण! करे चह क्रिया प्ररणार्थक क्रिया कदलाती है । जसे, 
दास कर्मदास से लिलाता ह । मे उन्हे चपयासी से चुलवाता ६ । 

क्रिया को दछयोड कर श्रौर शब्यों मे प्रत्यय लगाकर जो ध 
-चनाये जाते है, उन्दे नाम-धातु कदत है ।जेते--वात से वतियाः 
गमं से गर्माना, दुख से दुखाना । 

भरष्न-सकमैफ तथा ब्रेरणा्थक क्रियं वनाने केति 
लिखिए । । 

क~-्कारन्त धातु के अ, को दौर करफे श्रागे (ना 
देनेसे स्मर श्रौर वाना लगा ठेते से प्रेस्पार्थक क्रियाः 
जातौ है । जैते- 4 


[व ५ 
श्मरर्मक सङर्मक मेर्णाधेक 
टना उठाना उठवाना। 
टना १ हटाना हरताना । 


स--दो कतरो की च्यङ्मऱ धातुके वीव से दोषं स्र 
स्तरे करके श्रा लगाने से सर्म श्रौर श्वाना लगने 
तरणाय क्रिया वनी है । जैपे -पूमना, घुमान, (समं 
चुमवाना ( पेस्णार्थक ) । ४ 
ग॒ तीन च्र्ठये की छ्रकमक धातु के दूसरे अन्तर कोः 
करैः सकर्म॑फ़ वनती दे श्रौर वाना लमा कर प्रणायक । जैसे 
-निकल--नि लना; निच्लताना 1 
च -श्र्मरु धातु के दीर्ध स्र यो हस्य करक श्ला ४ 
श्लवा लगा देने से सकमेर श्मौर प्रेरण किया वन जाती 
ससे-जी-जिलाना, जिलवाना } सो--ुलान, भ्ुलवाना 
क-ङुयं का स्यतन्त्र परिवतेन दता द । जैसे - दुः 
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ना, दछुडपाना । फटना-फाडना, फडवाना । दिना, नेचना, 
माना । लेटना, लिटाना, ज्तिटवाना 1 

मूह्ञ सिया कै श्रगे एक धरोर अमुख्य प्रिया मिलत्ती १ जो 
क क्रिया फदलाती है । जैसे--कर' धातु है । इस में ध्चुफः 
“सर! सग जाने से (कर सकनाः "कर चुर्ना" या “कर लेना 
दि सयुक्त क्षिया वन जाती दै । 

प्रन १-च्रिया क वाच्यो फ मेद्‌ ल्षण शरीर उदरार्थं 
{त लिखो | 

उत्तर--बाच्य तीन प्रकार फे होते है । ( ९) कत्तं वाच्य 
$) कर्मवाच्य ( ३ ) भाव वाच्य | 


कत्व वाच्य उसे कते शे जिस मे हिंग रौर वचन्‌ कर्ता फे 
सार हो । जैसे मैने सीर साई । शीला सोती ६ श्रादि। 

कमं वाच्य उसे कते है जिससे लिंग चनौर वचन कर्म के 
वृसार ह । जेसे-गोविन्द से पुस्तक चुराई गई । शीला से 
जन वनाया गया चादि 1 
४ भाव वाच्य उसे कदते ह जो सदा पुर्हिलग, एक वचन श्यौर 
।म पुरुप मे ठो जते - सुक से लिला नदीं जाता । सीव! से उठा 
त जता श्रादि। 
ह भरश्न-काल फी परिभापा करते हुए उखे मेद्‌ सोदादरण 

ए।॥ 

' उत्तर-चियाफेजिसस्पसे यं फे होने का समय 
चित ददो उसे काल कदे है । काल तीन प्रकार का होता है 
१) भू (२) तमान ( ३ ) भविष्यत्‌ । इन के उदार 
त्न भकार सममे 
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भूत-रमैन पुस्तऱ लिखी । सरला ने भोजन किया र 
वेमान--्मै पट रहा ह । रानी भोजन वना रदी है 
मवप्यत्‌-मे शहर षो जाञ्गया । वालाः 
लायेमी रादि} ~ 
प्रश्न--भूतकाल के भेद उदाहरणा सदित लिखो 1 
उत्तर-भूतकाल घ प्ररार का होता है । ( १) 
भूत (> ) श्राखन्नभूत ( ३) पू्णभूत (४) अपूमूत (५ 
संदिग्घमूत ( £ ) देवुदेतुमदभूत । । | 
१ सामान्य भूत उसे कहते ट, जिससे क्रिया के दो चू 
का वोध ष्टो । जेसे-राम गया, मेने खोदा 1 
२ श्रासन्न भूत उसे कदते दै जिससे तत्काल ही काय 
रोना पाया जवे । सते-देव श्राया है, कृष्णा गहै = ` 
३ पूं भूत उते कहते दै, जिससे यद्‌ योध दहो कि ˆ 
को समाप्त हुए बहुत समय हो चुरा है 1 नैसे-्मे सुरा ई 
मनोहर श्राया या । 8 
४ ्यपू्मूत उसे कदते है जिससे यद्‌ विदितो छिक 
भूतकाल मे आरम्भ तो कर दिया गया था, परन्तु श्मभी पूण , न॑ 
हमा था । जैसे-रम लिखता था, लीला खेलती थी । | 
५ सुदिग्ध भूत वह है जिख से भूतकाल मे कायं कै 
का सदेह विदिव रो । जसे - राम गया दोगा । तूने सुना होगा | 
£ दतुदेठ॒मद्भूत उसे कते हँ मिस से यद्‌ जाना घा 
` कि कार्यं मृतकाल में हो तो सक्ता था, किन्तु किसी कारणव 
षे सका । जैसे- यदि तुम वद्य द्योते तो मँ अवश्य जीत छता | 
करप्णा द्योत तो राम खेलवा । 
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भ्रश्न-सामान्य भूद मोर पूलिक क्रिार्यो षी 
तमापा लिखते हए उनके वनाने की विधि सोदाहस्ण लिपिये । 

उत्तर सामान्य भूतकालिक क्रिया निम्न प्रकार से बनती 
। हस्व अकारान्त धातु फे छन्त के अङार को दीपं (ध्रा) 
: देने से जेषे- पटना से पढ, उठना से उठा । 

२ श्राक्रारान्त वा ध्रोकारान्व घातु के छन्त में ध्या लगा 
।से,जैते -खा(ना) सिखाया) सो (ना) से सोया। 
, ३ यदि किसी धातुके न्तम वा ण्ठ हो तो इनके 
न मे इया! लगा देने से -जेसे-सी [ ना ] सिया । दे [ना] 
था। 

% उकारान्त धातुर फेः “ॐ को हस्व करके उरुके श्रमे 
ए लगा देने से--बू[ ना ] छा । 

५ दन्द सेब एेसी क्रिया मो है जिनकी भूवफा्िक 
नासी नियम केः बनती ह, जेसे-कए [ना] मे शिया 
1 ना] से गयाः ्ादि। 1 
¦ ` पूश्रलिक क्रिया उसे कते दै जिसका दोना सुर्य क्रिया के 
नि से पू पाया जाय, परन्तु उसमे मलग? वचनं श्रीर्‌ पुस 
एदि फा मेद्‌ कलाव नदो । जैसे-मे खाना खाकर जाऊंगा, बह 
ध ज्लेकर जवेगा । 
: भ्रषन--मविष्यत्‌ काल कौ-परिमापा करते हुए स के मेद्‌ 
गदाह्र्ण किखिये ! 
: चन्तर श्यागे श्राने वाले समय को मिप्यत्‌ कहते है ! यद्‌ 
\प्ररारक्राद्ोताहै।[ १} सासान्य भविष्यत्‌ [२ ] समाभ्य 
विष्यत | 
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[१] जिद्से काम करने की ऽच्छाफावोध दहो, हतै 
नदो, से सम्भाष्य भविष्यत कदते है] जेते पगा । १६ 
वष पडेगा 

[>] जिख वाप्य सथुदाय से फाल की साधारणता 
दयेत &, उघको खामान्य भविष्यत्‌ फते ह । सेते- फ 
पटे, वह्‌ पदे | 

भ्र० स्रिया-विशेपंण फी परिभाषा एते हुए सोद 
स॑सफे भेद लिखो । ~ 

उ० -जो शब्द्‌ किसो क्रिया की कोड विशेषता वतयं 
क्रिया-तिरेषया कदते दै । जेसे-राम तेजी से लिख रदा है ।\4 
धीमी वाल से चज्ञ रहा ह श्नादि। 

हके मिगेषठ चार भेद्‌ है [१] रीदिवाचरफ, [२] फ 
चाचक [3] स्थानवाच शौर [४] परिमाण वाचक 1 
‹ १ रीतिवाचक--रीतिवाचक उसे फते हैँ भिससे क्रिया 
रीति, स्वीकार, निश्वय, कार्ण शादि यिदित टो 1 जेसे-- 
भति, श्राप दी श्राप) ज्यो-त्थो, यथा तथा । 

, २ क्राल-वाचक--उसे कहते है, जिससे भियाकेषः 
वधि श्रादि कायो दोचा दै । जैमे-- खव, कम, तक, जकर 
परसो, सुपदः शाम, सारू-सवेरे च्रादि 1 

3 स्थानवाचस--ठसे कहते दै, जिससे किया फे स्था 

दिशा रादि का घो दो । लैसे-निर्ट, पाम, श्यन्यत्र, सरव 
भीतर, वाषटर यादि} 

९. परिमःवाचफ--उते कहते दे जो शब्द क्रिया का परिमा 

५२ है । जैसे-वहृ, थोढा, सूउ, क, जरा सा, पर्वा चाम 
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भ्र०~-क्रिया विगेषया स्वना की दृष्टिसे म्तिनि टै? उनके 

तराम उदादर्ण सहित लिखि" । 

उ०--रवनां की नष्टि से ग्रिया-विशेषण [१] मूल श्नौर 
ग्ग योगिकदोप्रारकेहै) 

१ मृलउ्सेकदते है जो विसो दूरे शब्द्‌ मे ्रत्यय लगाने 
¦ भही वनते । ओसे-दू?) चानफ, सन चादि । 

२ यौगिक--उसे कहते है जो दो शब्दो पे मेल से या शब्दो 
प्रत्यय लगाने से वनते हे । ये निम्नलिपित शब्द्-भेदों से 
{तेद्‌ 

„ [क्‌] सन्न से-जैते प्रमपू्वक, प्रतिदिन, श्राजन्म, ध्यान 
व्क । 
, (स) स्॑नाम स-व, इयर, श्रमी, यदा, उधर, वहं, 
कथर, कट्‌ ¦ 
{ मि] विशेषय से--चुपव, पेसे, वैसे वसे, दूसरे, तीसरे । 
~+ [घ] क्रिया से--चलत--चलते, उठ्ते-वेटते, सोत~जामते, 
भ्ति-पीत्त 1 
£ [ड] शब्दो की द्विरुक्ति से-दायो हाय) एकाण्क, दिनि दिनि, 
शफ-साफ । 

[च] मिन-मित्न शव्द फे मेल से-रात दिन, स यपा, 
परसवादर, एकदम, कल-परसं । 

[६] व्ययो फे मल से- क्यो तक, वहां तक, भट से 
¢ इसी प्रकार कीरं चलुक्रण वाचक शब्दो की दिरक्तिसे 
मी क्रिया-विरोपण्‌ वन्ते दै । सते--तडात्ड, पदाद्‌ 1 न्ुभीकमी 
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खवनाम, विशेषय यादि मी विना किसी विकार के रिया विरेः 
के रूप में प्रयुक्त छेते दै 1 । 4 
भ्र०--सम्बन्ध योधक व्यय करते कहते है १ , ' ` 
उ०--सम्बन्ध बोधक न्यय उसे कदे है, जो संतन छव 
सर्वनाम शब्दो से मिलकर उनका सम्बन्ध न्य शब्द से सू 
करं | जैसे-रतिरि्तः विना । , से वाम्य में इस प्रकार ध्रु 
कियाजा सक्ता १ । 
१--श्मापके विना मँ यक्षा नदीं उदरूगा । 
ईर फे अतिरिक्त दमाय कौन सायक है १ च 
उक्त धाम्यों मे "विना राप नौर मँ का सम्बन्ध जोडता दै 
अतिरिक्वं ईश्वर नौर दमासो' भें सम्बन्ध निर्धारित करता द। 
प्र---सयुल्यय बोधक अन्य फंसे कते है ? उसकी ए 
मापा क्लिखते हुए सोदा्दर्ण मेद मी क्िपिषए 
उ० -समुच्यययोधक अन्यय उसेकदते है जो पद, घाव 
मथवा खण्डवाक्यो को आपस में मिलारषे , जैसे राम | 
अयाम खेज्ञ रदे है । इस वार्य में “जोर समुचय योधर अन्यय { 
यद दो शर्ब्दो “यामः नौर शयाम को सिजाता है । 
~ समुच्चय वोधकफेदो भद्‌ है-[\] समानाधिकरण ( 
स्यधिकस्णा । 
समानाधिकस्ण--उसे कते दैः जो समान पदो च्रथवा” 
धौ भार फे वाक्यो या शब्दं को ्ापस में जडे । सैसे- हिः 
चोर कए मे मित्रता दो गर । कमला श्रीर्‌ विमला मिल 
खेल द्दीथी। 
व्यिकर्या उते कदे दँ ज समान षद्‌ फो श्थवा किः 
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्रायित वाक्य को सुख्य चास्य से ओं । जैसे जन 
भाग क्योकि मेरी माँ बीमार ३1 
श्र०--विस्मयादि वोधरु न्यय की परिभाषा करते हुए 
उसफे भेद सोदादरण लिखो 1 
उ०--विस्मयादि बोधक उसे कहते है जिन शव्यो या शब्द्‌ 
समूर्टो से विस्मयः दर्प, शोक, लज्जा, ग्लानि श्नादि मनोभाव 
प्रकाशित दोते दै । इसके सुख्यत पाच भेद है-- 
[९] दष बोधक - वाह वाह्‌ 1 शाहं ! धन्य वन्य । 
[र चणावोधरु भिर्‌ दुर्‌।दिदि। धू) 
[३ 1] श्नावर्थबोधक - शरदो । वाह! देर 
[1] शोकयोधक - श्राद्‌ । हाय । मैया रे। 
[४ ] च्रतुमोदन-बोवक ठीक । अच्छा! दँ । 
अश्न पेते वाक्य वनाश्रो जिनसे दप, घृणा, प्याश्चर्यं 
पाशीर्वाद्‌ फै भाव भक्ट द्यं । 
उत्तर--( दपं ) श्रहा । विमला वापू जी श्या गए | 
{ घृणा ) दि 1 तुम्डे ठेसा कार्यं शोभा नदीं देता । 
८ श्राश्चयं ) धन्य है, तुम्हारी वौरता को 1 
भ्र०-उपसगं की परिभाषा करत हए उसे मेदो रो 
ओदादर् लिखे 1 
उत्तर उपसर्ग उसे कट्ते है जो शब्द केश्रानिमि त्रारर 
उपे अर्थ मे विरेपता उत्पन्न कर देते हें 3 जैसे (गमनः शब्द्‌ 
मनेफे श्रये में प्रयु दोता ह, परन्यु इसर माध स्रा उपसग 
ज्षगा ठने सं श्प्रागमन' श्राने के श्चर्वमे दो गया! 
प्र रिक्तस्थाने की पूर्तिक्ते। 


( ष्ट ) - 


जान गई श्रभिमानन गया | भागं जागरो चस. 
पकडे जायरोगे । हेर वमक्या ` र्दे ।वैचरसे\१५ 
हीमे पेदके से एक र्साँप उतरी माता त्रि 
चिया। | 

2० जान गई पर च्रभिमान न गया | भाग जान्नो य 
से नदीं तो पञ्डे जाश्नोगे । सरे ठम स्या कर गृ हो | वे धः! 
निकलेदीयेक्पेड के नीचे से एक साप उनकी ओर्‌ शरा 

खाई दिया । 
+ भ्र०--दिन्दो मे प्रयु दयोने वले मरकत, न्वी, दभा 
के छव उपसरो रा नाम लिख कर उन उदाहरयो द्वारा समा 
सस्रत फे उपसग 

श्रवु = पीये, समान, जैत - श्रनुरुरय, श्रलुसार । 

श्प बुरा, विरुढ, जैसे - श्चपमान, श्नपयश, श्यपशब 

पराम्=उल्टा, पी, ञँस्े परामव पराय । 

च्मभि = सामने, पास, जैस--श्रम्मयुख, अभ्यागत । 

निर्‌ = विना, निषेध, चैसे--निर्वलस्व, निराकार । 

हिन्दी कै कद्ध उपसग 

(ये उपसर्ग भी सस्र ॐ उपसर्गा ॐ मिगडे हए स्प हं 

भर = पृरा, जैसे-भयपेट, भरपुर भरसथ । 

श्रध राया, जते--धतिला, श्रवकचस । ॥ 

ऊ = कुगा, चैस--ऊचालः इपूत् दग । 

नि= रदित, जसे--निढर, निकेम्मा, निसेग । 

दूष इद्र उपमं + 
ना= जोडा, तसे नालाय, नापमन्द 1 ५ 


क. 


वद्‌ = बुर, सैसे--यन्नाम, च-यू । 
या=सहिन, ध्रनुखार, सैते--वाग्नयटा, वासलीका | ˆ 
( म्र--प्रत्यय की परिभाया करत दण छत्‌ शरीर तद्धित 
प्रत्यय के भे का निरूपण्‌ कीजिप | 
उ०~ भरत्यय उसे कदे है जो शय्यशं शन्द फे पी लगते 
हे । जैसे--बीरता, सन्नावट । इनमे न्ताः छोर "वटः प्रत्यये । 
, षन्‌ प्रत्ययकरपांच मेद्‌ 
[ १] कत्रवाचक [ग] फमेवाचङ़ [३] करापाचक [>] 
{रवषाचक्‌ {#] क्रिया वाचक । 
# तद्धित प्रत्यय--वैसे तो वद्धिव प्रत्यय बहुत, पर शुष 
नाम नीच दिये जते है-- 
[व श्रषत्य बाचक [=] कवं ाचक [३] भाव वाचक [४] 
गुबाचक [४] लघुता वाचक । 
०--श्रनु, परा, ऽप, छु, वि इन उपसगा का प्रयोग करके 
दिल्ञाश्नो 1 
उ०--श्रनु--्नुखार, अनुचर, च्रनुरूप, अनुज | 
परा--प्रराजय, पराभव । उप--उपङल, उपवन, उपाध्यत्त 
इु--कृवाल इपूत ! वि--पिदेश विलाप । 
प्र०-समासं की परिभापा करके उसके भेदो का निर्वेश 
कीजिए । 
उत्तर--परस्पर सम्बन्ध रणते वाले दो या च्रधिफ पदं 
गभ विभक्त्या हटाङ्र उनके मेल से एरु शब्द बनाने को समास 
, क्ते है । जैसे-चोडों की दौड = घुडदौड । 
समास चार अकार के ते हे-- 


क, ~ ५ 


{ ] ल्यु [र्‌] बहुत्रीहि [३] दन [*] व्ययी भाद ' 
इस तिरि ? तत्युस्प का ष्फ मेद कमे धार्य श्र कम॑ 
काषएफ दुद्धियुरहै। 

ग्र०-इनरी परिमिषपा चताकर उदाहस्या भी दीनिए। 

उत्तर॒तत्पुरुप खमास वह है जिसमे श्न्तिम पद्‌ प्राः 
हे । चैसे-देवमदिर--देव का मदिर । समे अन्विम पद्‌ प्रधान दै 

वहु्रीहि समास वद है, जिसमे कोई भी पद्‌ धान नष 
यर समस्त पद सिसी अन्थ यद्‌ का विगेपण॒ हो । यैर्घ-द् 
क्विच, र्तनयन, वारटरसिद्य, मृगनयनी । ८ 

इनमे कोई भी पद प्रधान नहीं रोता, म्त्युत समस्त शन 
रिरेपण वन जाता है । 

इन्द्र समास उसे कदत , है जिसकै सव खड प्रधान ह | 
जैते-ऋछषि-युनि, पाप-षुस्य, घ्-कर्म, दालनरोटी | ` , + 

शछमत्ययीभाव उसे कहते है जिसमे पदला शष्ट प्रधः 
द्धोता है शौर समस्त पद्‌ अम्य हो जावा है । जैसे-तेसर्के धडा 
घड्ः यथाशक्ति । ध 

इसफ अतिरिक्त तत्पुर का एक मेद्‌ कर्मधास्य वनलायं 
यया है-- प । 

कर्म शर्य समास उसे कते है, भिस सत्पुस्प समास १ 
पिमद मे दोनों पर्दो के साय ण्कदी क्ता कारक की विमि 
श्ाती है। इस समास केः पट उपमान उपमेय श्रथया पमिगेपण- 
दवयोष्य छेते टे ! जै ग्ाराजा, पुच्यल तारा । चन््रयुख 
व्वियाधन। ५ 


{ २१) 


। पहला पद्‌ सेल्यावाच र पिमेषण हो चौर जिसमे भसि 
मुनय का योव हे उसे द्विगु समास कहते हे ! इते सर यावाचक 
मवासय भी का जाना है । जैसे- त्रिलोरी चौभासा, पसेरी 
प्रादि | 

प्र्न-सपि कीं परिभाषा करते हण उस्ते भेदो के नाम 
तोदाहरा लिगमिये । 

उत्तर--दो श्रक्तये के पास पास होने के कारण मिल जाने 
ते उनम जो ग्रिकार इत्यन्न होता दै, उसे सपि, कत है । जैसे 
म +चछयतार = रामावतार । र 

सितीनप्रकार डी होती है १-स्वर सपि---व्यजन 
तयि 3--परिसगं सि । 

स्थर समि उते कहते हं जिस मे स्पर के साथ स्वर कौ वेल 
हो 1 चैते--शिव + श्राज्य = शिवालय । भारत + इनु = मासेन 
ध्रादि । 

भ्यजन सपि उसे कहते हं जिस में व्यजन के साथ ज्यजन 
षे सपि हो । ञमे -सन्‌ +-विचिच्र = सच्चरि। दिर +-दर्शन = 
निदशेन ख्ाि 1 ^ 

विसगे सपि -उमे कहते ह जिसमें विस्गं के साथस्व्रर या 
व्यजन फी सगि द्ये । जेसे--नि चल = निश्चल ! धनु +टऊार= 
धनुष्रर श्रादि । 

ग्रश्ल-स्वर सपि के भेद्‌ लिखकर उनरी परिभाषा 
सोदादर्ण कतिपये । 

उत्तर =स्यर सधि के पाच ञेढ है=दीर्थं रुण इ-- 
चृद्धि -यण्‌ ध्मौर ५--अयादि 1 


( २० ) 


[ ] सन्य [ग] बीरि [३] द [.] यवी मत 
इसे अतिरि ए त्यु ऋ एक मेद करम-धास्य श्रौर कमे-धाए 
काण्फ दद्धिगुहै। 

भ्र०-इनकी पस्भिषपा यताकर उदाहर्ण मी दीनि 1 

उत्तर तत्पुरुष समास वह्‌ है जिसमे अन्तिम पट, " 
हः । सैसे-देवमदिर--देव का मदिर । इसमे मन्तिम पद्‌ प्रधानं १ 

बहुनीदि समास वद्‌ है, जिसमे कोद भी पद्‌ धान न ह 
प्र समस्त पद रिसी न्थ पद्‌ का विगेपण्‌ हये | सैसै-दच 
चिच, रतनयन, व।रदरसिदा, मृगनयनी । 

इनमें कोर भी पठ प्रधान नहीं द्योता, प्रत्युत समस्त श 
विशेषणा बन जाता है । 

इन्द समास उसे षते है जिसके सव यड प्रधान दीं 
सैसे--पि-सुनि, पाप-पुख्य, घभ-कमे, दाल-तेरी । 

शन्ययीभाव `उसे क्ते है जिसमे पदल्ला शब्द्‌ प्रधा 
च्छेवा दै नौर समस्त पद्‌ छयय दो जावा दै । जैस्े-पेखरकफे धड़ 
घटः यथाराक्ति 1 

इसके विरिक्त तत्युख्य का एर मेद कर्मधास्य यनलाय 
मया है-- 

मेधाय समास उसे कडते द भिस तत्पुरप समास ' 
विग्र मे ठोनें पर्वे के सय ण्कदी करना कारफ छी विभि 
श्चाती है । इस समास के पड उपमाने उपमेय अथवा पिरोपश्‌- 
न्मिष्य होते टे । जते महायान, पुन्टल तारा । चनव 
दिधाधन! 

~ क्मगास्य का भ्र मेद्‌ दगु । जित्त कर्मधारय समा 


॥। 


हि 
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मे पहला षद सस्यायाचक विशेषण हो श्रौर जिसमे किसी 
त्मुदाय का योध हो उमे द्रु समास कहत दं । इसे सर यावाचक 
कमवास्य भी कष्या जाता है। चैसे--प्रिलोरी चासा, पसेरी 
राहि 1 
परर्न-मधि फी परिभाषा करत हण उरक भेदो के नाम 
सोदर्य निपिये । 
उत्तर--दो श्रद्तरो ऊ पास पास होने क कार्ण मिल जने 
उने जो पि्लार उत्पन्न दोता है, उसे मपि, कहत हे । जैसे 
मम + श्यपततार = रामपितार 1 
मि तीन प्रकार ङी होती है १--स्वर सपि->--व्यजन 
पि 3-परिसमं सयि। 
म्भर सपि उम कहत है जिस मे स्वर क साय स्वर कौ येल 
) । जते--शषिव + प्रालय = शिगालय । भारत + इन्दु = भारतन्दु 
गदि । 
ग्यजन सपि उस कहते टे जिस में व्यजन के साय व्यजने 
र सिद्ध | जने -सत्‌+मिचित्र= सच्चरिघ्। विक्‌ +-दशेन = 
भदृशेन श्यानि | 
धिम्मं सपि उते कहते हे जिसमे विसमं वे साथ स्वर या 
यजन की सि दयो । जैसे--नि चल = निवल । धतु +द्कारन 
पतुष्ठर श्ादि । 
प्रल--स्वर सधि के मेद्‌ लिखकर 
ओदाहर्ण लिपि 1 
उत्तर स्वर खधि के पच ञ्‌ है=दीषं ~ 
षद्धि ~ भ--अयादि। 


^ 


यनकी परिभापा 


( २ ) > 


जिममे हम्व या दीर्घश्च, ३, उ, से परे यदि. कमस 
या दीवे च्र,इ, उ. हौ, वो दोनो ॐ स्थानम वद्ीषदीयं , 
हो नाता! उमे दीव मपि कहते है। जैसे-दिम 4+श्रालयर- 
हिमालय । कति +-दइन्द्र = स्वीन्द्र 
जिसमेश्याच्नाकेवाद्‌ उयो तो टोनो को मिह 
ए,उयाञदोतोश््रोः ध्रौर छह तोमरः हो जाता 
उस गुण सि कहत हे । सैसे-धरं = जन्द्र + धर्मेन्द्र । सूयं + उन्थ< 
र्यौल्य । सप्त ~चछपि = सप्तर्षि । 
भिम्मे ययाञआसे परे यदिषएयाणेर्हौतो दोन, 
स्थानम श्र श्रोयाश्रह्तोढेो्नो कस्थान मे 
दो जनता है, यह्‌ इद्धि स्थि कहलाती है । जैसे--ण्ठः 
णक ण्डक । सदा+एव = सदैव । वन +श्रौपधि = वनौपधि 
जिसमे स्ययादीर्घष्‌, २, ता छसे परे यदि कोई सव 
(भिन्न स्मरहोचतोउयाईगोय्‌ उवाञ्कोव्‌ "मीर छ: 
ष्पण्होजात्ताष्टं उसेयसा सपि क्ठतंद्ट। जैसे-यि+ शपि 
यद्यपि । मु +श्नागत्त = स्वागत । मात्र + घानन्द = माघ्रारन्द | 
निम मेषु्रो,र,श्नौ सेपरे जदि जई स्वरदो तो 
छोश्यय्‌,श्रोकोाश्चव,रेकोध्रायृश्रीरयौको श्राम्‌ लि जाता ६ 
उसे यारि सवि त्तं | जमे-ने+श्नन+नयन ! भो 
न्मन = भयन । मै + श्य = नायक 1 मो + उफ = मायु 
प्रश्न-निम्नलिगित सन्ध्या रिन छरवम्या्यों मे होती 
ग्च्रा ललोप, चिस्म कोच्रो, चिस्यंरन फर 
कोद्‌ 


४ + ग 


उत्तर - हरस्व स्वरे वाद्र्‌मे परेयदि र सेतो ्हलेर्‌ 
हा ज्लोप दो जाता है शोर दम्य स्वर दीर्घो जाता है! उमे 
नर्‌ +रे एर्‌ का लोप दोकर नौरम' लीं बन गया हे। 
. विस्गेकोभ्रो यदि तिमर्मसेपूयच्रहो प्रौर पयश्च 
या वर्म का तीसस, चौथा पोचवाश्रद्तर यायरलव म 
$ त्तर हो तो पडले ध्य चरौ वरिसग को भ्यो हो जाता 
` शेसे-यश +श्रभिलापी = यशोऽभिलापी । मन्‌ +र = मनोहर । 
विसग खो श्‌-मिख्मंके परेचयाचछ हेतो विस्म को 
ए दो जाताहै | जेस नि +चय = निषत्वय । 
नमूकोण्‌--च्छर श्रोरपस्ते परेनवोणद्यो जाता ह 
घ्र, कवग, पमं ्नुम्वार श्नौरमय मेसं िन्दी मरणो कै 
॥चेश्राजान पर भीध्न्को "णो जाताहै। ससे--सम 
प्न समाय । प्र +मान = समाग । 
तूषोदू तक मे यदि कोस्वरुगचःकछयःवः 
प ्रथवाम,र, वमस गोद भ्तर होतोष्द्कोणष्टरः हो जाता 
} 1 जैसे--जगत्‌ ¬ इश = जगदीरे  भगनत्‌ == भमि = भगवद पि। 
र्ननी लिख शब्द मं सूभिच्छे सरो -+नयौद्न, 
घन्चिदानल् पयो वर, रथीन्द्र, मत्युत्तमः नि स्लक) राजेन्द्रः 
निमैल, सज्जन, सत्यानन्द । 
उत्तर नयं दून = नव + शछरोदून । सच्िदानल्द = सत्‌+ 
च्वित्‌ + च्यानस्द्‌, पथ्ये पर= पय +धर । रथीन्द्र र्थी ~+षृन्द्र । 
्यत्तम = अति + उत्तम 1 निप्कलक + नि +क्लक । रजेन्द्र= 
साज +न 1 निमैल = नि +मल | सज्जन = मत्‌ ~+ जन 1 सत्या- 
नन्द्‌ = सव्य + श्रानन्द्‌ { 


( र ) ` 


प्रणन-नीये लिग्व शब्दा मे सन्धि त्से। । 

रमा+दृत 1 यश ~+दा 1 दिक+विजय | स्वद्‌ 
वहि + मुग्र । उन्‌ + चार । 

उत्तर--स्मा + दण = रमेश । यश ~+दा = यसोश । व+ 
निजय = दिग्विजय । स्य +-छन्द = स्वच्छन्द । वदि +सु = वि 
स । उत्‌ + चारण = उबारा 1 

सपि शौर सयोग में तया समि श्रौर समास मेंक्या 
्रततरहें? । 

उत्तर सन्धि श्र योग मे य़ श्रन्नर है सि मथोग म 
शक्त केयल भिल्ल जति है पर बदलते नदी, किंतु सि उचारण 
के नियमानुसार एय मे या गनो श्रत मे परिवर्तन हो जादा दै 
श्नोर कभी-कभी दोनो श्रक्तयो फी जगह उनसे भिन्न को तीष 
शक्तर श्रा जाता है | इफ रतिस्ति सयोग पज--व्यजनामे दी 

ता है। स्मरे में सयोग नहीं होता, पर सधि स्वर चोर व्यजन। 

दोनोमेंहीद्योती द । 

सयि श्रौर समास में श्वेतस्य दै किस्मसमेदोयायेः 
से श्रधिफ पर परस्पर मिल्ल कर एकपद वन जाता है| उनके 
वीचकी विभक्ति का लोपहोजातादै। परसयिमेएकयामे 
स्तरो पे दी मित्त कर विकार उत्पन्न होता है 1 

प्रभ--वास्य-स्वना में शिनि-ङिनि वातो का विचारणया 
लातादहै? | 

उत्तर--वास्य--स्वना में मेल, क्रम श्मौर प्रयोग इन तीन ` 
बातों पर मिचार जरया जाना है | 


( २) 

प्रकत रौर कर्म के साथ क्रिया के मलकेक्या 
¡ नियम ? 
० [१] अय कर्ता विभक्ति रदित है तो्ियाके. 
लमः वचने, पुरुप उसी के श्ननुखार द्योते है । जसे म रोटी 
हाना ह हम रोटी खत हं । 

[>] यदि वास्यमे एक ही सिय, वचन तथा युरुष के कद 
{पिमत्ति-रहित पता प्परौरा या दसी थं > किसी श्न्य योजक 

श्रन्ययसे जुडेहुएहोतो करिया उषी लिंग क वहुवचन मे होगी ) 

{कने-मोहन श्रौर सोदन पढते है । सीता श्रौर सावित्री 
षिल रही है, इत्याटि । 
५ [३ 1] विभतरिति-रहित श्रनेक अप्राणिाचक वर्ताश्नो से 
यटि एक वचन का ही अथे निकले तो क कर्ता होने पर भी क्रिया 
{रफ वचन मे टी रहती है । ससे -इस वाट मे मेरी गवती, घर, वार 
{माल-छरसयाय, सय दी बह गया, इत्यादि । 

9 {ष ] यदि भिन-भिन्न लिगं के मिभक्ति--रहित एक्यष्वन 
सप्ता पव्रोरः या दसी तरह क किसी न्य योजक श्रन्यय से 
ने ठ, तो क्रिया प्राय धतिलिग श्रौ बहूयचन मे होती है \ 
॥जसे-जय ओं वहं पटुचा तय राम शौर शद्न्तला मेल रदे , 

धे दस राज्यम वाय दयौर वक्री ण्फ़ घाट पानी पीते) 
स्यादि । 
(५) यद्रि भिन्न-मिन्न लिगो के पिभस्ति ~ रदित धर्ता यट 
वचन मे रदयौतो तिया द्येगी तो ववचन में पर उसका हिंग 
धन्तिम ता के छलुसार होया । सैसे--मतिवपे दक्से ^ 


८ २६ ) 


चौर पुरग सुगी श्रवस से क्विप खरीध्ते ह या हतारये प 
श्र गित्रया सही वरदेन से शितं सरोदती द । ४ 

(६) यदि भिन्न भिन्न लिगो ओ पिमक्ति--रनिति का मिः 
भिन्न वचनो मेहो तो क्रिया वहुवचन मे होगी शरोर स म 
सिम श्न्तिन कता के श्रलुमार होगा । जैमेहा दो ग गौ 
रीर बह्व से घोडे चर रटे ये! बहा णर येल, गे पडे च्रौर रः 
सीगौण्चर हे । छेसी जगह भराय पिल शौर बहुवच 
कर्ता श्चन्त में रहता | 

(७) भिन सर्वाय में विभाजक शब्द्‌ दोने पर क्रिया श्चन 
करना > श्रनुसार होगी | शामू की वक्रया याबुद्रू का 
विक्रेया । बुद्ध का वैल या शामू की वकरिया विनी । 

८ सद्वि सिग क्रिया कर्ता क सार श्यातीहै। जसे- 
श्राजकोतध््रायाया? 

£` उ शर्वो का "केरल बहुयचनमें ही प्रयोगलोता 
जेसे--प्राण पयर उड गण । 

1९०) णक वास्य से निभि भिन्न भिन पुरुप कर्ता हाः 
पर क्रिया उय पुर फ साथ होगी । जैसे--हम रौर तुम जाये 
चह शरोर तुम जाश्नागे । -्न्य पुरुप ती सपे्ता मध्यम त्रौ 
, मध्यम घ्री शरपेक्ता उत्तम पुरुप उ होत है । 

११ यद्िकर्ता मिभक्ति युक्तदोग्यौरम्म पएकसे अधि 
यतो द्भिया नििमक्तिक कर्मके साथ वातीह । रामते मीः 
बालक ऊ पुम्तरते दी) 

(९२) यदि कर्ता रौर कम दोनों विभक्ति सत्ति हौ दो किय 
ऋ मेल्ञ किसी मे नीं होता, वह सदा णक वचन पञ्जि श्रौ? 


$: 9 4 
थेम्‌ पुय मे रधती ह तेसे-गजार््रो न मतिया सै वुन्या 
याराजा नेमग्रीष्ते दुलाया। 
(ड) जयन्त्यिका कर्मनो सये | उसे भाय वान्ये | 
यारमेनुतषोनो सविभीतक कवी किया ण्ड ययन, पूयिग 
वथा प्रमे पुरपमेन््राती टै) जते - इनी रतेगये भीभुमूमे 
खोया सी आता | में छवा ा। 
(८४) श्म फा पेगरल यदु्चन म प्रथोगषटोताष। 
पव उन पैःमायस्निया मी यदुरयनरमे ठी रती ट1 जेते --रम 
र पियो मे महाराज स्शरथ ये प्रा निल गये । 
 प्रस्न-षास्य- विभाग पिमे कतेष्ट? 
उततर -याक्य-पिभाग व्यार फा वह भाग है, जिते 
भ्थारर्णा-सिद्ध पदो सै मेल, कम, स्र तुप्रम सोक्तमस तधा वाग्धास 
सुामिरा पे श्रुमार वास्य वनानि का वैन ले । 
प्र्र-यनि ग्रही वास्यसभिनभिनपुर्प के विभक्ति रदित 
व्ना्लतो प्रिया क्रिस पुरपमे होगी ? 
त्तर --फेसे स्थान पर श्रिया फिसी उथन्यक्ति क श्रनुमार 
दोगी । उत्तम पुग्प वरो सव से ऊचा समा जाता है, मध्यम पुर 
दृमरे स्थान पर श्रौरश्रन्य पुरुप तीसरे रथान पर । जैसे हमं 
मोर तुम क्ेगे या तुष मौर हम बद्रैने। 
परभ--भ्ेज्ञमर्य मिमे कहते दे शरीर 'ुदापिराः तया लोरोक्ति 
किमि ९ परिभाषा कर फे उदाहर भी दो । 
उत्तर--श्रपनी मातर भाषा मे तोग श्रपनी नैत्पिक योल चाल 
मेलि रीति सै वाम्य सचते, उते रोजमर्स या श्नुक्रम सद्ते 


{ श) ~ । ध 
है । जेसे--“पचास मील की याघ्रा' साइकिल द्वारा ^५-७ घट 
पथिक की नदरी) 

शस वाक्य मे ५५) करा प्रयोग चनम कै तुसा पिव 
गया दै । यटि कोई इस के स्थान पर ६ै-८ के तो व्रस्य म 
चृ्टिसे शुद्ध द्यत हए भी श्रटुकम-विरुदर होने के कारणा वद्‌ वाट 
शद्ध समा जायगा । ॥ 

स्चनामे शब्द्‌ एफ दी प्रक्रार फे दोन चादि । यथा-भ 
उस सं वलृव्वी परिचतत ह| इस वाक्यमे 'वलूदधीः केस्था 
मे भि माति' उपयुक्त है । ¡ 

वाग्धारा या मुद्धापरिय उसे कहते रै जो अपने सामा 
श्रथ को त्याग क्रिसी विलद्तण शर्थं मे प्रयुक्त हो, जैसे--सोही 
कहा न पोल ठके ढोग टोल की ॥ 

{टोल की पोल स्मोलना, श्याडम्यर को-रहस्य को प्रक 
करठेना) 

लोकोक्तिः वह्‌, प्रचित वास्य या वास्या है जिनसे ठ्न 
कै विलक्षणा अथं द्वारा किसी सच्चाई का वोध होता है जदा काम 
भीसिद्धद्यो जापएश्चौर दानि मी न उटानी पड़ । 

प्रष्ल--निम्न सुहावये श्रौर लोकोक्तियो को भपने वास्योँभे 
लिख कर सममाश्नो । 

सुटाविरे 

१-- थाच नश्याने देना । 

म्द का चाद्‌ होना) 

---्रेरे का उजाला] 


( २६ ) 


लोरोक्तिया 
स) ९-भागते चोर फी लगोटी दी सदी । 
र्-मान न मान म तेरा महमान । 
३--वासी चच न फत्ता खाय । 
उत्तर १--श्राप निधिन्त रे । भं श्राप पर तनिक मी श्राव 
ने दूगा। 
२-ध्रान कल तो श्राप विलङ्ल ईद केचाद्होगयेदै 
% व्सिई नदीं देते । 
; ३--च्केला सोहन ही उख रधेरे घर का उजाला था । 
ख)१५ जहा से छु भिलनेकीश्राशानद्ो वहासेजो मिल 
माए ही श्रच्छा है । 
> - जस्त विसो के गले पड़ना । 
३--ने सम समाप्र कर फे निरिन्तहो जाना। 
( इसी भकार सुदावरों के मभ्रश्रा सङते हे । विरोप पस्विय 
भराप्त कः लेन केः लि श्रपने पाक्य पुस्तक में देमो । 
9 प्रश्न वास्य ति्रह्‌ किसे कहते है? 
` उत्तर वाक्य के-खडों को भिन मिन केर कफ पक दूसरे के 
साय उन का सभ्बन्य दिलाने को वास्य-विम्रद कहते हे । 
ग्रत ~ निर्मलिसिव वास्भोमे पठोकक््मदो रीर क्रो 
१ वैदी दत खुली पर सा री द्वा रामेश्वर थी । 
२ खेल रदे थे दोनो चचे दौड नड छत पर । 
३-- बडा मल्ला मालूम ग्ना कृल्ना हो म्हाथा उन चर्च 
षफारसेश्वरी को। 
उत्तर १ रामेश्वरी खुली छव पर ्रैटी वा सा रही यी । 


॥ 


( ३० ) 


>--दोनों वच्चे दत पर दौड गड कर खल रदथे। 

3. रामेश्वरी को उन द्वो का ख्लना दृदना =€! 
मालूम होना चा । , 

प्रन--उेश्य स्विनि प्रकारके होते दे रौर ऊौनसे! 

उत्तर--१-सल्ञा--संते--सुनीश्वर ने श्रपने मनोगजन मै ह 
च्यारूरप लिखो । 

२-सवंनाम-तैसे वषट श्याई 1 

३--चिगेपथ--जैसे गाने वाले गाति ह । 

--जाक्याश-पसेपकार करना पु्य दै ।' 

भरष्न--बास्य-विम्रह कितने भकार के होते है उनके नाम हि 
परिमिषा भी क्लिप । 

उत्तर--वा्य फे खड दो दोते दै (१) उनेश्य (२) विधेय। 

उदुश्य उतत कहते है भिस के मम्बन्ध मे छ कदा जाय । 

पिय उसे कते है जो उदेश्य के सम्बन्ध मे फा] जाप 
्से--लर खलता है स मे "वालक, उदस्य दै श्र उस 
सम्बन्ध मे कहा गया श्वोलता हैः, विधेय है1 

्रस्ल--स्वना के ्रनुसार वाच्य के मिनि भेद होते है 
लक्ता सदित लिखो । 

उत्तर--स्वना के अयुसार वाच्य तीन प्रकारके दते है- 

[र] ससल था साधारा [२] मिभित [३] सयुक्त । 

[श जिस वास्य मे ण्क उदण्य चनौर ण्फ़दी विधेय होः 
& उसे सरल वाप्यः कदते है । जैसे--प्यम ग्रैलता है । इस 
राम" यह ८§ उदेष्य ह ्ौर “खेल्ता रै पिय है । 

[र] मिमिव वास्य उसे कहत हें ! जिस वाम्य मे एक प्रधा 
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शक्य ष्टो शौर उनके शाधि एक यायय उ्पवाम्पषोनरघ 
-ते--रमेन सुग पिचदह्‌ यष पच गथा यह श्रासितिया 
मेपित वास्य द, 
, {नीष्ठुग वास्य उनि कतरे {निरतेन्ले यानम श्रधिर 
सपर यवा सिमिन वाप्य ण्क दूसरे पर श्याधिन नष्टो षर 
मिलत दे । सने स्नानसे ्षरीर यद्ध होना श्रार व्यान सै मम 
शुद्ध धौता ६ । गेनते सरल वाये | वह्‌ धाया था पर्‌ यद 
कह कर वला गया पि जय हत्यारे कापतालगालूमातमी 
ज्रम लगा । शसते "वह श्राया वा व्रल-वाक्यः है धीर 
कृद ङ़र विचामलृगा । यष्मिपित वाक्य है दोर्नौपै 
मलते यना हुत्रा वास्य सयु वाद्य कटलायेगा। 
भन्न--मिभिद यास्य प्रार्‌ सयुकूवाक्यमेक्याभेलट? 
उत्तर--मिधित चार्य मे एक़ वाम्य प्रयानष्टोताहै श्रौर 
दूसरे सय प्रधान । भिन्त सयुनः वास्य मं सत्र पाक्या 
री „प्राय , म्यतन्र ( एक दूमर फः श्राधित नहीं ) होने ह, यष्टी 
न मददहै) 
भ्रथ---निम्न लिसिते वास्य का पट परिचय दो । 
[८] जो परि चम का, वह परौन्ता मे प्रपश्य सफल टो नाचेगा 
उत्तर~-जो मभ्बन्य वाचक स्वनाम, पँन्लिग, एक वचन 
श्मकार्क, करेगा तयाकाक्मट। 
करगा--सक्मक निया, कचू-ताच्य, भविष्यत्‌ काजल ( सामान्य 
भविष्यच्‌ ), प्रथम पुस्प, एक चचन पुरि्िम ज" इसन कर्ता 
ह छ्रौर प्परि्िमः स्म है। 
अह--रुम्बन्थ वाच सपनम (जो का निरव सम्बन्पीप ~ 
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एक वचन्‌, कर्ता कारक, "गस हो जायगा? क्रिया का विरोपण 1 
परीच्ता मे--जाति वाचकं सक्ञा, स्त्रीलिंग, एक वकः 
छधिक्ररया कारक 1 0 
पास हयो जयगा - सयुक्त च्त्ा, अकम, कतूंवाच्य) मवि 
काल, प्रथम पुरुष 'हिलिग, एक वचन, वह षस का कर्ता है । 
भ्र्न--विराम चिन्ह किसे कहते है र वे कितने प्रकार क । 
श्मलग नाम लिख कर सममाइए ? ५ 
उत्तर - वाक्य के उचारण करते समय भाव फो च्य 
अकट करने के लिये जाँ जिह्वा थोडी. ठेर विश्राम लेती 
उस विश्राम के सूचफ चिद को “वियमः कहते है । इस हि 
भिन्न मिन बिह नियत किये गये है । खुल्य चिह ये है - 


१-ध्मल्प विराम , २-सरधं बिराम ; 
३-च्पू विराम ध-पूया विसम « 
%-प्रश्न बोधक ? ६- विस्मय वौयकर। 
७-निर्दधक -- प-योजक ~ 
६-फोष्टे ८ ) १०-ख्रण ‹ 


११-लाघव चिन्ह ° - 

प्रश्न - निम्न लिचित्त वाक्य मे विराम चन्द्‌ लगाश्रौ । 

“नीति निपुण क नन्दा करं चा स्तुति लच्मी रहँ या नं 
चाज ही रत्यु श्चा वेरे य युगान्तरमे पर धीर जन पुर्य-माग 8 
विचलित नदीं होति 1” 

उन्तर--“नीदि-निपुणा जन निन करे चाहे स्तुति, ल 

| 

रेया नर्द श्रानदीग्त्युत्रा घरे या युगान्तरे, पय धी 
जन पुण्य-मागं से पिचलित नही होते 
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श्वमी प्रकार छरनेक प्रश्न श्रा सक्ते हेः 
भ्रन-निम्न लिचित सदरभ को द्र रूप से क्तिसो । 
म पौताजीको परिनाम करकैः यैर गया, उनो ने पियारू 
(सवक मुभ से पृष्ठा वदा इतने दिन रे वीताये सच सच्च वाश्च । 
उत्तरम पिताजी को प्रणाम करके वेढा गया, र्न्दे 
न्यारपूवकं मुभ से पूष्धा चेटा, इतने दिन कों निनाय, स्या बाति 
ह सच सच धताश्नो ‰" 
(इसी प्रकार फे श्रनेर प्रश्न ्मा सकने है विद्यायीं इख से 
डी परिचार) 
* प्रश्न-रिकः स्वानो फी पूर्तिकरो, मित्रइस तोतुम्‌ के 
चाद ही ह्ये गये। दहली त्था गये लण्डन चले । एक पवर का 
नदीं देते । 
उत्तर भित । इस वार तो तुम दैदे क चाँददहोगण। 
देहली क्था गगरे लषण्डन चते गये पत्र तक का उत्तर नहीं देत । 
(उपर फा प्रशन सफेन के लियि ही दियाहै। ठेस प्रश्न 
भतिद) 


~ -- ० --- 


हितीय पन 


कविता 
भभ--हिदी कविता ऊा सक्ति इतिहास लिखो 1 
५ उत्तर---दिन्दी-सादित्य में कविता का मी प्रषु स्थान 
"है ¡ हिन्द को लोकभिय करन में इस का भी वहुत बडा दाथ ह । 
हल्दी मे फवित्ता का प्रारम्भ वीरगाथाघ्नो से श्ना । बीर-गाथा- 


४ 
११ 
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काल की कविता प्राय तत्कालीन राजाग्रो की प्रशस्ता हीम 
सिखी गई थी । उपे भारत की सस्छृति एव सम्यता द 
स्ता करने मे बहत सखद्ारा मिला । छस्ट शस्त्र की दिर 
तत्कालीन कविता महत्वपूण नदीं की जा समती । 
कविता प्राय वणं दृते एव मस्त छन्दो मे ही दती थी 
माध्रिरु न्दो मे सचना करना सरल होता है, सलिए इस समः 
के च्यपिकाश कवियों ने वाशिक चन्ये के वजाय माविक दन 
कोद श्रपनाया । उन मे मी सरैया, गोदा, चौपाई घनां 
कचित्त श्रादि अधिक लोर्परिय हर्‌ । इतिहास गी नष्टिसेवी 
माधा-काल की फविता महेत्व-पूणे कटी जा सक्ती है । 
वीराथा फे पश्चात्‌ भति काल श्राताहै। इसमेर्मा 
रस से पूर्णं कविताए होने लगीं भौर समी न्दू युष्ि 
कवियों ने इख शरोर पर्या ध्यान दिया । इस कविता को ६ 
ढो धाराम मे विभक्त कर सक्ते है । १- निशं । > सुय 
ञसलमान सगुणोपासना के विरोधी ये । इसे कीर्ण स 
विया ने निराकार भगवान फी भक्तिको प्रचार किया [२ 
मार्गं हिन्दू श्रौर सुसलमान समी कतरियो ने अपनाया ¡ हिन्दुः 
से श्रमिक मुस्लिम सन्तोँ रथया सूकिर्योने न्स धाराकोश्र 
भी श्नागे वाया । निराकार कौ उपासना का भाव मटुप्य 
भक्ति जेत्रमे रो पञ्चा देता है, बिन्तु उव से मनु्यकौ पू 
शाति नहीं मिलती । इस से भारत मेघ पिरयो के प्रया 
से स्णुण धारा का विकास हुमा | एम को श्नागे लाने प सूखा 
थे) सुर्दाम ने सक्ति क्ले मे भरते हण प्रारि्यो कै साम 
ग्व का सनिला सलोना रप लाकर यडा कर ला 
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भगाय कौ याल-लीला किंस का मन नटी मोहलेती ? इर 
लिये अथिर्काशलि जनता इसी श्रोर तीव्रगति से यदी । रार भारः 
फेन फोने मे षप्या-भत्ति फी लहर यट गई । छप्या-भक्ति १ 
साध उस मे माधुर्यं भाव वदते वत लोगो क मनम राधायः 
मन मोदिनी मूर्ति ने मौ घर कर लिया 1 फल यह हुश्रा ङि प्रग 
भक्ति ॐ साथ राधा फी भक्ति भी श्रागई । इससे भास्तमेल्ताः 
ने पस्थानमेष्निही दिलाई दी । इस द्ानकी पूर्तिं 
गो तुलसीदासजी ने राम भक्ति का प्रचार करं श्रदुमुत काय 
भ्या वे सममक्तद्ोनेके साथ साय सुधारक भीये। उनकै 
' रामचरित मानस से भक्ति मावना कं साय साथ भ्रक्तानति- 
मिरच्छादित्‌ ससार को प्रकाशित-पय दिपलाकर्‌ लोक धम क 
शपू शिक्ता दौ । 
समय षद्रते दर नहीं लगती । इस भक्ति फ़ सय-सा 
श्रूणार रसने ` भी श्पना प्रभुत्व स्थापित करना प्रासस्भ कर 
दिया 1 सासारिक कवियों की कल्पना मे भी श्ननेक नायिका 
\ गृह्य करने लगी । फल यद्‌ दुश्ना कि सूरदाम क रायाङृन्ण भौ 
इन्दर कविय के नायक नायिका चनक्र रह्‌ गये । लौकिक शगार 
. कौ धाय प्रबलो उर श्रोर तय गारी कवि षी रृटिगोषग 
होने क्षमे । इस काल पो इ्तिदास-कार्यो ने, रीति कालये 
नाम से पुकास है । इत कानमे वास्तव मे र्हिदी-खादित्य प्‌ 
बहत च्रद्धि हुई 1 कविता चनौर कला की दृष्टि से इस काल २ 
फविर्यो ने ध्मभिनन्दनीय काय क्या । पर मारतीयोने नशी 
उस चमसछरनि पूर ग्चना से लाभ न उटा कर पलास ३ 
कर ्रपनी बीरता रौर भक्ति फो तिलाजलि दे दी । 


1 
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सैखाकिद्ग उपर क्लिस श्राय है फि समय को वदतत 
८ नदीं सलगदी । एस काल फे वाद्‌ फौरन दी दिन्दी-कविक 
हही ने पलटा साया श्रौर उसी मापा ण्क दृम ही वदूल भई । 
परं चसे ही श्ापुनिक काल कै नामसे पुकास जाने लगा। 
प्रसेन्दु हरिश्चन्द्र ने स युग शी नींव को प्रतिठापित्त श्रिया 
गोर देशप्रेम, जाति-परेम फो कविता का विपथ यनाया । 
ष काल के पश्चात्‌ ही इस में दायावाद, हालावाट, समाजवाद 
पादि नेक वादों कपे वाठ श्रागई। आजर प्राय समौ वादु 
प्रपरेली साद्ित्य से व्ररणा पाकर पलप रहे हे | िदी-कनिवा 
गह्य भी वहत छत्र च्रणरेजो स्टाइल से प्रेरिव हुई। घौर 
घौ करा परिग्याम है किग्याजरहिदी-फवित्ता भराय क्रि, गीतं 
द्यौ लिपी जाने लमीदहै। एन सतर वा्तोक श्रविरिक्त माज एक 
स्चादने वमे द्िदी-खाटित्य में प्रवेश किया हे श्रौर व्ह 
[प्रद्िाट । प्रगति फे सन्प्रमेत मनुष्य सरल से सरल 
भसे गम्भीर वस्यु फो प्रतिपादिवि रसने का प्रयत्न करता है । 
पष्ठी किनि यात्र प्राय मुकष्त्त मेदह्ीहोरद्ी द) हमने 
गेपसेर्हिदी-रुरिवाके विसासफे विपय में लिस द्वियाहै। 
किदोष जानने के लिये पुस्त की भूमिश रो आदयोपातत सनन 
पछ पध्यि! 

प्रश्न रुच्य मदाभ्नी के परयो मे निष्ट समस्त 
पौतद्िरु एय वार्धि तवरा अन्वङवातनो स मक्निम्त दग््न 
पश्ये 1 

उच्चर--'काव्य मन्दाकिनी" क समस्त पदयो एव कवितार्भों 
वाहे अन्वरेणाश्मे का उल्परेद हम यला अत्यत सक्ष रूप 
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से करणे! साथ ही स्वनायो के प्ष्ट का उल्लेख भी दिया 
के ल्लाभार्थं कर गहे है, जिस से दत्र को न्द अपनी मूल पुरः 
देखने मे सतिवा ह्यो । ससे पहली न्तका कीर केष 
मे ण्ड २० पर पदली पक्ति "कर्म गति टारे नहीं टरी, शी 
पदमेंहै, | वहदै-- 
सत्यवादी हरिश्चन्द्र 
यह्‌ राजा सै बश में दा होकर श्रपनी सत्यपरायणः 

के लिये प्रसिद्र हे । उसने स्वप्न मे हीप्रथ्वीदानदीय 
फलत सिश्यामित्र क श्राप्रह पर श्रपने वचन कोपृरायग 
येः ज्िये समस्त साश्राल्य उसने द दिया था, विश्वामित्र नेद्‌! 
की दक्तिणा मे २० हजार स्प्यो मुद्रा ओर समानी थींञमि 
टभ्प्चिनदर ने च्रपने ऊुमार--श्मपनी पत्नी शरोर श्रपने श्राप 

छाशी में मैच कर पूरा श्रिया था 1 श्मशान मे ्रपने पुत्र यो 
की मृत्यु पर्‌ पनी स्प्री से वस्त्रहीनावस्था मेभी जरस्व 
} उसी श्रावी साडी लेने प्रर विश्वामित्रे का आ्आविभविहुः 

यां} पिश्वाभित्र ने प्रसन्न होकर उसका साय राज्य लौटा १ 

उन्टे कई प्रकारे म प्नाशीवदि दिये चे । 

बलि ( पष्ठ १६} 
{प्रष्ठ सख्या मूल पुस्तक कीदी दै ) 
दैत्यराज वलि की क्था पौराणिक कथा है । दैत्यो में 

प्क ये दानी राजा लो ग्ये हे उसकी दान वीरता को दैप 

इन्द्र को श्रपने राज्य कैप्रति डरो गयाया, देवता 

दिनके लिये वामन ने ब्रह्मचारी के सपमे जार्र भीम्वमार 

शरी । चपने गुरं याचाय केः मना करने पर भी वलि 


1 


(श्ट) ` 


पमन कौ याचना पूरी करने के किये उन्हे तीन इग प्रथ्वी द 
ग वचन स्पीकार कर लिया, सिन्त धरती नापने कै, समय 
वामनने विराट रूप धारथ्य कर दो ङग ही म उसके सरे स घ्ाज्य 
मो ल्ते लिया था । वलिनेश्रपनी दान-बौरता से प्रसि दोरर 
सरे टग को श्पनी पीट पर स्ख कर परासि था] 
चग (पृष्ठ १६) 
उनकी मी उथा पोराणिक ६।येभी ए प्रसिद्ध दानी 
) गवे द्‌ । नित्य दृकनार मोदन व्या करते य । मूह्ञ स 
सी दिन पहने पक वारी दी सद गाय) दौ जने वाली ग्नो, 
समू मे मिल्ल गई ¡ फलत बह भौ दान ददी ग । जय भ्स 
प्यके पटले स्मराम को यह वाते द्वात हुई तो उस गाय 
लियं गोर्न तद्यो में णडा होने ला, वानं राजात्‌ 
ची । नृग मो वमे सकट मं पड गया । उमन दोनों मे से प्रत्ये 
उस गाय फे बदले उनको श्रन्य गौर लेने कं लिये श्नोौर फगडा 
माप्रक्र दन ङी श्रपील्लकी तितुत्र तय न-द्ो पाया-उसी 
पकेश्रति दूसरे जन्म में नृग को गिरगिट होना पड़ा, भिमे 
भ्ये मोत्त दिया या। 
हिरण्यकश्यप प्र्ठ ४६ पक्ति ~) 
यद सत्य वश ता ण्ठ पराक्रमी राजाह गया है मायवत 
शनुसार उसका उद्धार तीन जन्मों के वार हुश्रा है। उसी'को 
ग्फ्जन्म में रावणा चनना पडा था । यदह शिव का भक्त घौर 
पनूणु उथा वेप्याव सम्ध्दाय स विरोधी चा-पर इङा पुव 
[गर चप्याव निकल्ला ¡ श्चपने पुत्र प्र चासन करन शौर श्रपने 
पचार केः नुमा प्रहराद्‌ का सुधार करने फी सने सभी कोचि 
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फी थीं। छन्तमें दण्ड का भी सहारा इसे तेना पडा । यद्‌ श्रपने 
पुत्रकौ वधक्रनेके जिएमे खम्मेमे वाधक्र तलगार का 
यार्‌ स्स वालाया कि सम्मेसेईशरका नृमिद्‌ स्पमे अव- 
तार दुधा जिसके हारा इसरा वधदह्राया। 
गजेन्द्र-मोक्त ध ० ६} 

भाप्वीन कालमे हह नाम सा गन्ध्या, नो लाप-परं 
पुनञेन्म मे गजराज टश्रा था यह एकः वार श्रपने साथी दाय 
हथनि फे साथ पानी पीने केलिए नदीम ग्याया कि वही 
मगरने एसे पकड क्तिया। गजन्य्रौर प्रहे घोरयुद्र हय्रा। 
स्तम गन्नष्टार गया | बह टर्नदी याला वा क्रि छ्पनी रकता 
फा श्रौर रोद उपाय न देख कर उसने नासया तो पुन्या | 
नासयणने अपने वाहन फो त्याग कर नगे पाव उमफ़ यहा 
पटच कर उसतङ्रा उद्धार शिया था | गज-पदनयुद सोस्प्रान श्रा 
पल सोुर नामसे पुाराजाताहै। 

श्मजाभिल (प्र ९) 

यह्‌ तरमीज क रहने वाला एक व्राह्मण था | -सरी प्रीति 
पक दासीसेवी) उसी दसी क दसवें पुत्रका न्यम नारायण 
था] वह वडा चोर, डर रौर कपटो या, मस्त समय यमदूता 
की यातना से र्म करने फ लिये अपने दोर पुत्र मारायण को 
भनासयण्‌ कष्रुर इसने पुरारा था । नारायणा स्भस्ण के कार्ण 
मारायमा उपस्थित होकर यमदूतो से इसफी स्ता करके इसे 


वक्ुण्ठ धासलेम्येथे। † 
छुव्जा (धर० धर 


) | 
यदह क्ख फो एक दासीथी जोच्गसे दुदडी थी। 


{ ४ ) £ 
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छप्य जी कंस फे निमन्त्रण पर मधुरया गये उस समय शव्ना 
छण को उनके ्नप्रद्‌ पर उन्हे चदन लगाया वा, फलः 
पप्य ने उमकी लोदी पकड क्र उमे मीगफरव्यिवा।, " 
शबरी (प० ७) 
पम्पण्र कैः निकट एक मत्त ऋपि र्टतेथ) उन्दी $ 
व्माश्रसमे शयरी नाम की एक भीलनी र्ती थी | ्छपि तर 
इसपग वदी द्या-टरपा थी | जय पि परम धाम जाने लगे रा 
शवरी ने भी साय जाने का श्चाग्रद सिया। पि ने उसे मम॑फाया 
करि श्री रामचद्रजी यने नाने बलेदे। वे यहा भी जवर 
तृ यहीं रह श्रौर उनक्रा सत्कार करफै यशापिकारिणी धनना। 
वह रामचद्रजी की प्रतीक्ता मे र्ट गद 1 जय रामचन्द्रमी 
श्वरीफे य्दा गयेतो प्रेममें मम्नहोरूर चसे हए मीठे वैर 
उसने श्रीराम को पिललाये थे । 
ध्रुव (४० ५३) 
यद्‌ मु रा नाती शरोर राजा उत्तानपाद्‌ का पुत्र चा 
उसी विमाता के साथ जय उत्तानपाद वेढे थे नमी यह्‌ उनकी) 
गोद्‌ मे चने लगा था। विभावा ने उसे मिंडरु कर क्‌ 
था-हट, तू इस गोद मे वैठने का श्यधिकारी नदी । सत ्रधिकार 
के क्तिये मेरे गभे सेवुकते पैदा होना चाद्विये थ श्चौर उसे गो 
से उतार दिया । च्चा रोता हा छपनी माता के यहा श्राया। 
माना न इशवर-भजन का उपदेश दियः। उसी अनस्थामे श्म ने 
छटिन तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया । फलत जीते तो 
अपना राञ्य किया मरने पर भी अचल सिढासन पाया | तामे 
धव तास उसी का नाम वनलते है । 


^ 


॥ 
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गोर्न पंत उटाना (प° ५३) 

त्रयासी प्रतिवपे कारिक छष्या चतुर्दशी सो इन्द्र की पूनः 
्ा करत च । कर्मा न एक वार श्रपने पिता नन्द्‌ से कदा कि इन्द्र 
कारग्‌ पानो नही वर्सता २। रन्न मिलना, गो के लिये 
गाहे रादि प्रकृति की देन है न क्रि इन्द्र की । गोवधेन पाड 
हमारी गोश्ना का द्यौर्‌ हमारा कल्याण होता है । मला दो 
हम लेग गोवर्धन की दी पूजा करं । ष्ण के श्रदेशालुसार 
व गोवधन की दी पूजाकौ गदईै। फलत इन्द्र को कोध 
गया मौर यद्‌ ककर ॐ एक द्योकरे के कने से दमारा 
ग ण्फ़ जड़ पहाड़ फो दिया गया, यद्‌ उचित महीं, मेषो 
नन्द काग तोडने फ लिये श्रज्ञादी कि जास्नो, त्रन 
इवा दो 1 मेषो न एक सपराह्‌ तक घनघोर वृष्टि करफे नाश 
टव दृश्य उपस्थित कर दिया । व्रज को इवता सा जान 
ण॒ न गोपर्थन पाड मात्र को पने वाए हाथ की लघु गली पर 
प्रकरव्रनकीरताकी थी । गोयर्ेन पाड की दत्र दयाया 
जका याल वारान होता हा देखकर इन्द्रका टौ गव 
र हो गया । वह्‌ छरा के यद या शोर समा याचना की 1 


~ पाडव (० ५६) ॥ 
दामारत युद्ध समाप्त द्यो जने पर पाडवो ने श्रश्वमेध 
सिया था} चूत वरं राज भोगन के प्यात अभिमन्यु के 
चर पनित -लो राज्यभार सप, स्वय दिम लय चले गने धे । 
हो ण्यक छः दवौपरी, भीम, न्खुल, सद्येव ध्ोर शुन 
ल गये य| 
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परशुराम (ध्र० ७०) 

एक वार जमदि ऋषि कौ पत्ती सुका स्नान क 
नदीमगहैहूईु #। बहा उते राजा चित्रस्थ फो श्मपनी ख 
कैः साथ जल-ीष्ा करते हुण देख कर फेामवाखना उत्प ई 
गई थी, उसने आकर अपने पत्ति से इच्या पूरो करने को 
था । जमदश्च को उखकरी वात्तो परक्रोध श्या गयां श्र ्ट 
पने चायो पुनो मेस कम मे समी को श्रपत्ी माता 
वपकरने की श्राज्ला दीथी। पग्शुराम ते श्रपनी छन्द 
श्मपनी माता-का सिर काट व्या वा,अव ऋषि ने रधु 
फैकाय पर प्रसन्न होकर वर भागने कौ ककय त्वर. पर | 
0 माता ओोजिलादेने का चरटानं मोगा) फलेन 

(+ य॒थराति (० ५०) 

यह एकं चन्द्रयशीय राजा चा, शसकरी शादी शुक्राय 
देवयानी म दुई थी, वेज मे शर्मिष्ठा दी गदं यी ¡ युक्राचाये 
कल्याने कद्‌ाथा शर्भिष्ठासि मोरा न करना । शर्मिष्ठा जन उरि 
श्रवस्या पर पटूवी तो उसने ऋतु र्ता डी प्रावता करौ । ¶ 
ययाति ने उसे सावमभी समोग किथा । शभि्डा कए 
घु मो हृश्रा 1 जन यह वात छक्राचार्यै फो क्षात्त हतो चे 
स्वाप दिया कितुम वृदो जामो । ययाति ती परार्था! 
च्छपिने कद्वाकि भाई, कोद तुम्हारा युदापा ज्ञे लेगा § 
धुन पूवत लो आश्रोग | उन्दोन श्रपन सारे पुतो से्पः 
युदापा लेने छौ कठा । शर्मिष्ठा से उत्पन्न पच ने अपनी वा 
षिन कोदरकर स्वय जुदापा मह्क्िया धा} ययाति 4 
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पस प्राप्त कर हजार वपे तक सुस भोग कर अन्मे श्पने 
को रस्य देकर तपस्या करके स्वगं गया । 
तुलसी (३४८०) 
तुलसी नाम की गोपी गोलोकमें रावा की ससी ची। 
दिनि राधाने तुलसी कोषृणपे साथ प्रेम करत हए देस 
उसेशापद्वियाथाररित्‌ मलुष्य शरीर धार्यं कर। शाप 
धरम्॑बज धतो कन्या हुई ¡ तुलसी न तपस्या करे चर मागा 
ण मरे पतिद्ो। त्या क यादृशाठुखार शखच्‌ ड नामङ 
से लसी ने शादी की । शखचृड फो वरदान या करि जव 
उसरी पनी श्रष्ट नहीं जाती वह किसी केट्टारामाय 
जा सकता {शखचूड के निधन के किये विषु भगवान 
ठुलसी का सतीत्व, शखचृड का स्प धारणा करके भष 
था । जय तुलसी जो भगयानका दल ज्ञात हृ्रा तो 
पे पुत्यर द्यो जान क्रा शाप न्या! फ्तत यदी शकर चे 
रूप मे पूजे जति है | जय तुत्तसी का कोध उतरा सो पनी 
पर श्रौर शाप पर उसे वन्तसद्‌ हश्मा। उस सेने लगी 
भगवान ने चस्दान दिया फ यह शरौर त्याग दने फे 
सचेमी वक्त पदा होगा| उमी समय से शालम्रास प्रर 
पी चढाई जाने लगी, श्नाज बहू लोग शालप्राम श्चौर तुलसी 
शदो क्रते है। 
भृगु श्नौर सगवान्‌ (पृ १०३ ) 
ण्फ़ धार देवतामो मे इस बाह पर प्रश्न उठा भिसवसे 
देव कौन टि ? जचकेक्तियेभ्गुजो चते।वे प्रथमग्रह्मा 
इन शिन के यदा षये । ये दोनों भ्रु फे व्यवहार सृ 
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धिवासें स सद्मन नहो है तो उने उमे मार डालने किण 
श्यपनी चदन, स्सित्ति्ता जिमे वरान मिला वा वद्‌ श्रग 
म अत नहा सनी, छी गोदे हाः मो वैडा कर चति एः 
से छण लमा दी । विचार-नीचना क कामश श्रह्वादफी वू 
जल गह परन्तु रह्‌ ्रपन पुण्य वल्ल से वच गया था । 
त्रषन आन्य-मदाकरिनी मे निर्दि समस्त फचियो क 
सक्सिप्न जीवन चर्व सरल श्रौ मामि भाषा मेति 
जिसमे फाल-निभाजनभी गो 1 
उत्तर--प्ताध्य-मदाशरिनी, मे उल्लसित कपि पाद्‌ 
परियागो मे परमक फिथि गण हं ए-पाचीन काल > पूव साव्यामि 
फौत ३-माघ्यमिरु अल ८-उत्तर साष्यामिर काल ५ सवीत 
फाल । इन सतर का सक्तेप से जीवन-चर्ति लिखा जाना है-- 
१--श्रचन सट 
१--रवीरदास 
कवीरदास का जन्म सवत्‌. १८५४ में माना जता है| 
शख लोग इनरा जन्म मगहर [ वन्ती ] उ्तनात हे शौर श 
' च्छते कि षाशी फे भसिद्ध महात्मा स्वामी रामानन्द षै 
श्चाशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणौ + गम सेयेरैदाहृषये, 
„ सन्तु सोर्ापवाद्‌ फे भय से उषन इ्द्‌ जन्य कते ही कासी 
के पास लदर्तारा मे त्याग दिया शरोर चली या नीर नामक 
" खलह्‌ वी स्री नीमा ने वीं इन्दुं पडा पाया चौर पिर उतको' 
„पाला पोसा । 
इन्होनि युके ऋ व्यवसाय दी श्रपनी जीतिक्रा का 
¢ खाधने घनाया । ये सतोपी ये, इन्दो ने रामानन्द को मना 


१ 


५ 


५ ५५) 


पह बनाया तथा उने चलांए हए भक्ति सम्भदाय को श्चमीकार 
करेया [उत्त पथ का नाम श्राज वतीर पन्य ही पठगयाहै। 
इसमे दिन्दू सु्तलनमनि समी होतेह ¡ पण्नवु ये चममेनता 
हिन्दू हीये शरोर न मुखनमान | एन्दोमे श्यपने चरि शौर 
उपदेश हारा मरिचार चरर श्ावार की शुद्धता का जो पयं 
दरिखलाया है वह्‌ समाज के लिए नयस्परर सिद्ध हया हं । इनर 
शत्यु ११६ वपे वी श्चायु मे सम्यत्‌ १५७५ फ रगमग हई य} 
पसा सानत है । 


ग- सरस 


शाप सारस्नत ब्राह्मणा रामदास कः पुरे ये श्रापका 
न्म १५८८ भि में भ्रागरा क समीप एक प्रामसेंहुश्रा था। 
श्राप श्रस्ये ये पर जन्म से ही नदीं, विह्न कापा मत है 
फ श्चाप श्रपनी चेष्या को त्याग कर सन्यास ब्रहणं कर फ 
लारहेधेकिकिी रमणी कोदेस शापक मन मचल गया, 
उसी कारण श्याप ने श्मपनी श्राह फोड़ डालीं 1 उल्लञभाचायं 
ने श्राप की सैली श्रौर ए-ण-मक्ति परश्रास- होकर श्या 
को अपन साथ दही सते ज्लिया रौर च्रपना असुख सिन्य बनाया! 


श्मपने भागवत्‌ के श्राधार पर्‌ ्चपने प्राने ग्रन्थ सूरदास 
की स्वना षी । श्राप की मापा त्रम हे । पने श्चपन 
सारी कविता प्राय एन्णके टी प्रति की घाप की स्वन 
के स्वस्य सुरस्वरावली शरोर सादित्य-लदरी नामक दी दु मन्थ 
भिलते टै । सम्वत्‌ १६४ मे पारसोली नामरु भ्राम मे आप 
षी मृत्यु हो गदे । 


( ४६ } ५: - 
भीराबाै - ` 


मीरा का जन्म १५७३ वि० मे मेवाड में ट्या था पि [ 
पिच का नाम रत्नसिह था जो मेवाड के अधिपडि भ | राप्‌ 
विवाह राणा खगा कै सुपुत्र भोजराज से श्रा था 1७चप्१ 
पवात्‌ दीये विधवा हो गई । मतत रेदात की मक्तिका 
श्माप पर वचपनमे हयी पड चुका था । छृष्छ्‌ भक्त लो पद ^ 
दीहो गई थीं | निधा होते ष्टौ छष्या-मक्रति मेँ तन्मय 
थी] सधु-खग श्नौर कृष्या भक्ति दी दिन चर्या हो गई ! चलहे 
ने पने शरज्ञान ये उन्हे भिरे जान कर ्रकारसे रोकने पी वे 
की । विप तक दिया गया, पर सन श्रसफल हश्च, चन्म म 
घृन्दाचन व्वली नई ्ौर अजीवन्‌ छृष्णा-गान करती रही सौ 
कवियों ते मीरा का स्थान सरव-तेष्ठ है । मीरा कौ कविता५ 
व्रज, च्वधी, शजञराती चौर राजस्थानी के शब्द्‌ प्रयुक्त ्‌। 
प्रीय के मरत्य नरसी जीका मायया छरौर राग गोविदये टे 
ही सुने जत्ते है \ सम्ब १६२० वि फे लगभग सीराका 
नियानद्ो मया।, 


1 “तुलसीदास 


भाप के जन्म सम्बत्‌ श्रौर स्थान फे सम्बन्ध भतो 
विष्ठने मे कडा मवमेद है । राय वाटर श्याम्युन्दर दाक्ष 
बी ए० कै मत ते स० १५८५ वि०. में राजापुर किला वाद्‌। 
मे श्नात्मारम दु ( गोत्र पराशर ) के यदो लसी के गम से 
श्नापरका जन्म हुषा वा। भूल नच््रमे पेदमद्येने फे फारणं 
प्राता पित्वा ने इ स्याग दिया । 


॥ 


इनकी माता की दासी घुनिया पने ससुराल में 
नका पालनपोपण करती रदी, जर वह भी भर गदतो वाल 
पत्ताटन हारा जीवन निर्वाह करता रहा 1 एक बार कीं 
रहरिदास से उसकी भट हृ 1 वे इन्दं अपने श्यामे ले गये 
गैर सम-कया का उपदेश दिया 1 सैतन्य रो जने पर काशी 
शेष सनातन जी फे यदा इन्दोने सादित्य का विशेष 
ध्ययन स्यि कवये शछपने भाम को गए, चा इनङफा 
प्राह भीष्टच्चा। 


स्त्री रत्नावली से एक पुत्र भी तारक नाम का पैदा हा । 
पी च्चपनमें ही मर गया। स्त्री सेय विरोप प्रम रपतेथे) 
क वार बह पौर गैथी,ये भी पीडेसे परैव ग्ये वीं 
घने श्टकार सुनाई पलत ये मयासी द्यो गए प्रौर भारत 
; प्राय समी प्रमुख तीयौ का श्रमण करफे काशी वासी दो 
यि थे | इन्दं ने नेक भरन्थ रचे है, जिनमे रामचरिव मानस, 
विततावली, गीतावली, विनय पत्रिका बहुत प्रसिद्ध ह 
}हाषली कुण्डलिया, रामायण वस्वै रामायण, पाववी मगल, 
†राग्य सन्दीपनी भौर रामलला नद्‌, कृष्ण गीतावली, इस 
[कार श्मापके नेक ग्रन्य॒दिन्दी-सादित्य को भप्त है। 


कंला्टी दृ से कविता्मे नो गुण ष्टोमे वादिए भाप 
गि स्चना मे सब्र पूरे परिमाणमे है श्राप समी गिद्ध फे मत 
मर हिन्दी-गमन- के राकाशशि माने जाने जात्ते है । पने 
म १६८७ वि० में शरीर स्याग किया । खृच्यु तिधिमें भी मतभ्द्‌ 
{ 1 श्यामञचुन्दरे दास की रामायण टीरा के जो नागरी प्रचारिथी 
तभा काली से प्रकाशित हई है सत से- 


{ ८ ) 


मम्यत्‌ सोलह सै श्रसी शरसी गम फे तीर। 

सान शुम्ला सप्तमी चुलसी तज्यो गरीर ॥ 
लिग्याह्श्राष् 3 
म्युतिथि श्राय शुम्ला सप्तमी है । एव लेपः 
लिम्या है मि भिरेष अध्ययन क्रे से यद अन्म ४ 
श्न घनी है। 


रहीम सानग्याना" 


समाद्‌ ध्यरुपर क सर्त वैरम स्या मैः धुर कान 
अन्दुरंडीम सानपाना था । उना जन्म्‌ १६१० वरि०मे हभ 
शरक्चर क नवरत्मो भँ से एफ श्वाप मी द| आ्राप सतहि 
शरीर फारसी क च्य परित म | ये परोपकारी श्रीर 
शरीर मे सादित्य प्रेमी अ कि ण्डवार प्रसन्न होकर. गग 
को ३६लाख कप्य दे डले ये । ध्ाप श्रकवर के ५९ 
जदागीर के भी द्रयार मरह । जहागीर ने एक वार ५५८ 
का श्रभिगोग लगा कर आपो कैट कर लियाथा। अप 
जागीरभी जन्त कर ली। फलत अय ्यपि जेलसे 4 
हए तत श्राप का जीवन वहत कष मे वीता । श्राप का सासासि 
अनुभव बहुत बढा चदा था! इसी तिये ध्रापके ठोरहो मा 
के साथ नीति का वेन कृशलता पूर्वक हुध्ा है । श्याप कीम्‌ 
श्रवधी है मक्ति छरीर ह्वार पर भी च््रापने च्छा लिप 
श्माम की तमाम रचनाम का सम्रह 'रदीम उत्नादलीः न 
से भकाशिवहो चु । श्नापकी मृत्यु एएद्टर्‌ वि० मे 

^ विहारी लाल" त 
दिन्दी मं ङ्वाररख की कमिता करने वालो मेति 


(५९) 


। स्थान सर्योच्च है | उना जन्म १६६० त्रि मे ग्वानियर्‌ 
निकट वसुश्रा मोरविदपुर मे घा था । ये जाति फे माथुर चोप 
। इन का श्धिङ़ घमय जयपुर फे राजा मिर्जा जय सिह क यरं 
[ता । इने एक गोहे न-- 
र्हि परागनेर्हि मधुर मधु, नहि विकास ददि काल । 
अली कली द्धी सो वन्ध्यो श्रागे कोन हवाल 1 
शछ्मपनी नमोदढा पत्नी मे भलुर्तं राजा जयसिहं को 
हलो से निकाल कर राजद्रवारमें ला परिटाया था।श्सी 
र्ण राज द्रवार में दन रा वहुत मान था । पेमा-असिद दै 
-ये नित्य णक नगरा दोहा दरपारमें सनाते श्रौ प श्रश्फी 
स्कारमें पति ये।भाषाङोदृटिमेंभी बिहारी का स्थान बहत 
बरा । ्रजमापाफे साथ श्रवधींकाभी पुट श्नापङी स्वना 
मिलता है । 
श्रापने १५२० वि० मे दन्दायनमें शरीर त्याग किया 
५ “ल्द 3 
उन्द्‌ कपि छरष्णगढ नरेश राजर्सिह्‌ के रार ये! आपने 
{६६१ वि० मे बन्द्‌ सतसदई॑ॐो रचना की । इसे ५०० दोहे है 
तो श्पिरुतर ससत सस्ति के ्लुवाद्‌ मातर है ! श्राप फे नीति 
# पोषे प्रसिद्ध श्रापने सीधि सादी वतिं सरल भापामेंरेसे 
शरसे की है ति जिससे श्राचार-शिक्ता फे साथ साथ मनोभिनोद्‌ 
भीष्य लावा है। 


५ 


गिरधर कविराज 


स्ापका न्म १५७३ वि के लगभग वतलया जावा 
है! श्रापने अपनी सारी स्वना छँडक्ियो मे दी की है, ष्यापकी 


४... 4 4 


स्त्री भी कविता करती थी 1 कदते-दँ “साई” शब्द्‌ से , 
ँडलिया इनी पत्नी की ही वनाई हुई है । चपकी 
विपयक्र द्ंडलिया बहुत मरसिद दै । ६ 
भासतेन्दु हरि्चन्द्र ^; 
श्रापका जन्म भाद्रपद शुक्त सप्तमी १६०७ को. 
था। श्राप कारी फे रहने चाले थे। राप ह वपंकी दी, 
मे पित्रविहीन होकर विपुल सप्ति फ श्रधिकारी हो गये" 
श्मापने शपनी सारी सपन्ति समाज श्रौर सादित्य-सेवा म ९ 
लगा दी] ्यापक्रा स्थापित करिया हुश्या स्कल श्राज भी हरिर 
इन्टगमीडियेट कालेज फे नाम से चल रदा है । । 


श्राप खडी बोली फे भधान अभिनायक शौर जनक पा 

सति ह । मापा को गदयरूप मै निर्माण करने का श्रथ छापको 

। श्राप नाटक कफै विधाय माने जाति दै ¡ श्रापकी रचन? 

शब्दाडम्बर नदीं है । शैथिल्य दोप से भी श्मापकी स्वना सव 

युक्त दै । ्रापने कान्य, स्तोत्र, नाटक, उपन्यास, याख्यायिका रा 

। मोलिकं शरोर श्रनूदित गय रौर पच मे दोटे बडे ल पौने दो २ 

अत्थ लिव है । इसी कार्या प्राप खडी बोली फे जन्मदाता मां 

लाति दै । दिन्दी सादित्य फे दुर्भाग्य से ३५ वर्षं की ही छवस्था } 
श्माष गोलोकरासी टो गप । 


श्रीधरः पाठक 


पाठक जी करा जन्म संवत्‌ १६१६ मे ्यागस जिले भ 
जोलधरी नामक्‌ प्राममें हुमा था 1 वाल्यकाल से षी शापक 
बुद्धि अत्यन्त प्रखर यी । इसी कारण श्रापने बहत शीघ्र 
इन्तति कर ली यी । {भापकी स्वना खडी बोली शौर जमा 


॥ 


( ६१ 3) 


ने मेही मेलदी ६, छन्तु खडी बोली फै ष्ठ फषिर्या से 
(पकी गणना की जाती है ! श्रापने मोल्डस्मिय फे ६) 1१६ 
मक प्रस्य का स्नुषाद्‌ { एदात्तवासी योगी } नाम से किया} 
पकी मौक्तिक स्वनाश्नो मे 'कारमीर सुषमा! महस्वपूणे स्थान 
प्रवी है } श्राप प्ररुवि-सौदयै के प्र॑मौ ये 1 दिन्दी-सादित्य- 
म्मेलन फे लखनऊ ्रधिवेशन फे खमापति भी निर्वाचित हुए ये । 
पका निवन ६८५ विक्रमो मे दुध्रा । 
स्थूरम्‌ सकर शर्मा 

श्री शर्र जी फां जन्म सवत्‌ १६ £ मे दृग्दुश्नागन 
रीमट) में ह्य था { ऽ्न्के पताव] नाम प० रूपगम शर्मा 
71 1 इन्दी सस्य फै अतिरिक्त वे हय ध्वं श्रगर््ीमी 
न्ते थे { श्रापकेः ग्रन्थो म श्रलुराग र्न, वायखविजय, शकर 
सेज, शाद प्रमु दै । ्रापकी स्वना मे शयिक सुारात्मक 
वनाए र्ती है । मृत्यु -साल ८ विक्रमी दै । 

माघ्यत्निर कालल 
शअयोच्य सिह उपान्याय श्रित्नोधः 

श्री हरिथोध जी का जन्म स १६२२ में श्नाज्मगढ 
पेते के “निजामावाद्‌" नामऱ कप्य मेहुत्राथा | सादित्यसे 
गपको प्रारम्भ से ही रचि थी | ्रापन चमेजी, फारसी, चगालीः 
च्छित ददं, दिन्दी मापाश्रों के काव्यः साहित्य का श्चच्छा 
गन्ययन शस्या है 1 खड वोली शौर बजमापा पर श्रापका एक 
7 अपिच दै [ परिय प्रवासः श्रापका श्रनुपम महासव्य है। 
हह श्रापने सप्ठस घन्दो फ दद्र से लिखा है इसके तिस्कि 
वुभत चौपदेः श्च चौपदे' `“ मल चालः हि , 


( £ ) 


पूरे है । शरासः (दरः श्यौर ष्कामायनी' आदि श्रापके 
कविदा-्रन्य है ¦ कवि दोन कै साथ साय श्राप एर सफल नाट 
कार भी थे । ्रापने हिल्दी पे नई गव्यै्ली को जन्मग्रियाया 
उनकी रचनां मे बगला को चाप स्पष्ट प्रतिमादित होती ६ 
हिन्दी का दुर्भाग्य है कि उन जैसा व्यक्ति १६६४ भें केउन ›८३ 
यु मे दी इं लोक से चल यसा । इन्दे भी मगलाप्रतद्‌ पार 
सपक मिल चुका दै । 
सू्कावे त्रिपादी “निराला 

श्री निरालाजी का जन्म वगाल दी मदिषादल नमः 
शिविसतमे ९६५५ मे टा था। कविता करने का चाव $ 
यचपन से दी था । पहले श्रापङी सुचि वेदात सम्बन्धी एक फ 
समन्वय का स्चालन भी योग्यता-पूवर किया । आपकी कतिः 
फ छन्दो के साथ माव मी स्नदन्द्‌ ही दते दै । उने व्यभ 
काव्ग पिलङ्कल ह्वी निराला दै । आप रहस्यवाद से श्रपि, 
श्रमावित दै । श्रापकी रचनार्यो मे अनामिका, परिमल, श्यादि $ 
सम्रह, तुलसीदास खण्डकान्य, अप्सरा, वला शादि उपन्याः 
भयु दै । कवि होने फे साध साथ सुदर लेखक ५ 
दै! अधिङ्राशत श्रापकी स्वनाश्रो सें सस्त शब्दो का वा 
रद्वा है 1 श्माजक्ल श्राप प्रगतिशील -ऊविवायं भी 
ल्ग गए दहै। 

श्री सुमित्रानन्द पत 
1 ओपत जी का जन्म प्रटत-पुदर श्चल्मोडा परदेश षे 

ग्तोना नामक माम मे सम्बत्‌ १६५८ मे हुमा या} राप फोमनं 

.भार्वो कै उपासङछे। गयी (निनि = नत 


( ६५ ) 


गोदी वस्तु के खाय बड़ी श्रच्छी तरह न्याय कर सप्तहै | 
गपा ऋध्ययन यत विस्कृत है । घीणा प्रमि, पल्लव, शुजन, 
गत्ाणी, युषात घादि चापी ञ्चु फाव्य रचनार्पँ ह | 
प्रप फौ कविवान्रों मे रूपक, उत्ता चौर उपमा फे शगार से 
सरम सदयं निखर उठा ६ आजकल प फालाकाकर भं 
॥वास करते है ! 
वीमे कान 
सियारामन्तरणा शप्त 
शर गुप्त जी वानू मेधिलीशस्ण शप्ठके घटे माैदे। 
पपकाजन्मस० १६५२मे हृश्ना चा | श्राप यगा, गुजराती, 
टी, ससत श्रादि मापा मं चच्छी गति स्पते है । श्राप 
थ वयांनात्मक कविता क्षमते है। कविता पै साय साय श्राप 
क्षनिया तथा नाटक भी सुन्दर लिख केत ह| श्चाप फी 
दिल, विषाद, पायेय श्नादि ्रसुख काव्य स्चनाए टै} 
श्री ब्रालृष्ण शर्मा (नवीन) 
श्री नवीन फा अन्म १६५४ में शादजदपुर श्वाज्ियर 

ह्मायाश्नापप्रार्भसेदी कविता प्रेमी थे। चरपनी चित्ता 
पप्च करने फे वाद श्चाप कानपुर मेञ्री गगोशशन्नर विदं 

भतापणमे कायं फरते लगे मौर तय से यमी तकः बही है। 

।१ फो कमित पत, प्रसाद्‌ तथा निरज्ञाकी कोटि शी होदी 

{ श्राप ने विरशता-उमिला नामर एर सुन्दर कान्य भी लिखा 

भो श्रभी श्रमरकषाशिन ह। श्राप षी कमिरा्रो का सप्रह 

म नामे प्रकाशित दो युक्ादै। 


¢. ८ "4. ° 


श्री उद्यशकर मह ५ 
श्री भेद्रजी का अन्म कर्णवास तिला बुलग्श्"* 
स० १६५५ त्रा था" श्राप मूलत गुजराती दै 1 शभ्ाफं 
भ्रारम्भ सै हयी कविता लिखने का शौक था। पदते 
सस्त मे कमिता करते थे । आव की अपिकाश स्वन 
दार्शनिक्ता पूर्य, नैराश्य लिये हए.होते हँ । श्राप कै मान 
तन्त शिकला, राफा, विसर्जन नामक कान्य स्थ प्रक्यशित 
युके है श्राप करि ठन के अतिरिक्ठ नाटककार भी है| साः 
विजय, चम्धा, दादर, प्रिकमाग्ित्य उन में प्रसुख है । ' श्राप ष 
पजाव सरकार से श्मपनी पुस्तको पर्‌ पुरस्कार भी भिल चुका ै। 
श्री भगवत्ती चर्ण वर्मा ४ 
५ श्री चर्मांजी का जन्म उनाव ज्गिले के शफीषुर नाप 
गौव मे सर १६६० वि० को हृश्रा था। आपको हयान जीव 
सेष्टी कविता म लिखने काचाव था {राप की कविताः 
म प्रेम मौर सौदेय का चित्रण अत्यन्त दी मनोहर यन पु 
३ 1 मधु-कण श्रौर श्रेम-सद्गीवःश्मापके सम्र्टहै। श्राप ककि 
फेः साथ छुद्र कहानी भी लिखते है । 
श्री रामक्ुमार चर्मा 
श्रीवर्माजी का जन्म मध्य प्रात्त फे सागर जिल, 
एरु गावमे सर दद्रमे हुश्नाथा। च्चाप नै म्रयाग विश्वत 
लथसे ्हिदी लेकर एमन ए्० च्या हैश्मौर श्ाजरल व 
पर्‌ रिदी सेक्चवरार पद्‌ को सुशोभित कररेषे | श्राप १ 
स्वना मे प्राय सौन्दयनुूति नेय, वेदात के दुन होते ५९. 
+ फे चिघ्ररेखा, चद्वरिरण, अञ्जलि, रूपराशि; रा 
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ता-सपह्‌ भ्रयुख है । चित्ररेखा पर श्रापरो २०००) का पारि 
कभी मिलचुक्राहै। आप कयि होने फे साय गम्भीर 
चक भी है । कवीर का रदस्यवाद्‌, ददी साहित्य का 
ज्ोचनात्मक इतिद्दास आदिं इसके ज्वलत प्रतीक दहै । 
श्रीमती महादेवी वर्मा 

श्रीमती वर्मा का जन्म स० ष्ट मे ह्या था । 
¡ श्राजर्ल दछयायावाद्‌ फे प्रमुख कवि्यो मे गिनी जाती 
च्नाप की स्वनाश्नो मे वेदति श्रौर अ्कुमूति की गहरी 
रहती है, नीहारः) रशमि, नीरजा, साध्य गीत आदि 
¡ फे सुन्दर कविता-सथरद है श्नीरजाः पर श्रापको १००८) 
रस्कारकी प्रप्तिहो चुककीहे। श्राप की कविता नैराश्य, 
7 श्नौर पीडाके भावों से युक्त होती है जिसको पढ 
यद्‌ षट्‌ देना दी पडता है कि चे आजकल की भणि ह । 
नकल श्राप प्रयाग में वास करती है। 

श्री जगन्नाथ प्रसाद्‌ 'मिरलिदः 

-ओी भिर्सिद्‌ का जन्म ग्वालियर सियासत फे मुरार नामक 
नमे स (दमे दृत्रा था आप प्रकतिक सैवं के 
न्य उपासक श्र श्राघ्यात्मिक कवि है! श्राप का प्रति 
क्त उच्चा मौर कल्पना सवेरा है । जिसका यल पाकर 
शरोर कर्णा कै चिरा मे जान श्या गई ह। आप के जीवन 
गीत छर कविता-सम्रह्‌ है ! श्राप का श्रताप परतिज्ञा 
टक भी श्रत्यत लोकप्रिय दै! 

श्रीष््रिटिप्ण श्रेमीः 
श्रीप्रेमीनी कालजन्म स० १६६५ में ग्वालियर 


( धट ) १ 


ना नासर कसय मेदश्ा या । श्राप रस्यवाी किये 
पना श्चच्छा स्थान रते ह । नाटकङार फे रूप म रप 
प्रच्छी ख्याति प्राष्ठकीदहै। श्राप की सों मै, ्रपनि 
प्रनत फे पथ पर, प्रतिमा श्रादि कविता सन्रह वथा, 
न्धन, पाताल विजय; प्रतिशोध, यधन, मित्र छाया रा 
भटक प्रमु है । श्रापङी कविता की विशेपता है १९ 
1लुभूति, सरल्‌ वर्गान शली रौर मापा छौ स्वामावननि 
परप की स्वौ-विदीन प्यनाटिका जनन है। कर पु 
र श्चापको रितरिधस्यानो से पुरस्छार मी मिल चुके है 
मल भाप श्चपना स्वतत्र प्रकाशन कार्यं कर रदे है । 0 
श्री हरिवशराय चस्यन्‌ £ 
आरी वच्चन जी का जन्म स० १६६५ में इलादायाः 
आथा! कालेज ओीवनसे दही शाप श्च्छी कवितां 
गि ये| (उमर सयाम की स्यादयो का श्ाषने र्हिदीमें 
ध्या] जिसका हिद जगव में अच्छा श्रादर हु । 
पने उसी ठंग पर मघु बाला भौर मघु कलश शा 
वरैलिकं कविताए लिसीं, निसे श्रापफी ख्याति श्रौ 
गई 1 वच्चन की शैली मे सरला, श्रौर चोट 
# शक्ति श्चवर्ण॑नीय र्वी है, यदी कारयां द रि मनत 
+ इनी स्वना फा इतना स्वागत त्रिया । “निशा >^ 
शौर "एकत सीत श्राप वाद्‌ फे कवित्ता संबद्‌ है 1 
प्रन श्रधोल्िसित पर्या का सरल द्विदी ते 
तेये ५ दी [घ] [ड] पो का धर्यं देकर उनका म 
नलिग्मे 


( ६६ ) 


[क] छषडि मन हरि विञरुखन को ग। 
(रिषे प्रष्टं ३३ मूल पुस्तक 

दमन) तूहरिका विरोव करने वालो फा साथ द्योड दे 
नके साय रहने से बुद्धि पैदा होती है भ्रोर (दिध्रर] के भज 
बाधा उत्पन्न होती है ¡ सापकोदू1 पिलानसेत्याला 
1 रि वद्‌ सदर को नदीं द्योता १ कौएको कपूर चुगा 
†र हुत्ते को गंगा में लान कराने से क्याल्लाम १ गे को चद्‌ 
दि गव पदार्थो से लेप करना श्रोर बन्दर क शपीरमे 
भिष्ण पहराना भी व्यथं है । हाथी को नदी मे तान करा 
क्या लाम ? वह तो श्रपने शरीर को फिर धूल से भर लेता है 
र पत्थरमेंद्ेन नदीं चर सम्ता, चि मारते मारते तरकर 
ली कर दे । सूरदास जी कहते हं फ नीच मनुष्य काले पम्बः 
समान है । जिस पर श्रौर दतरा रग नदी चद पाता । 

[स] यदि विपि भक्ति कँसे दोय ९ 

[देसे षष्ठ ५५ मूल पुस्तक 

शस प्रकार से भक्ति केसेदहो सम्तीषै। मनकामेलत्त 
श्य से नहीं यूटा श्नौर ऊपर से फिर भोकर तिलकं लगा किय 
। फाम ( प्रिषय भोग ) रूप लालची दन्ता पीत्रे पग हृश्रा है 
{डालने लोभरूपी रस्सी से सरि बाध स्पा है | होधरूप 
साई जव दर समय इस शरीर मे रहता है तप॒ मोपालकिर 
कार मिल सक्ते है १ विपय-वासना स्पी मोह (मासती) वि 
ग तु मोजनदेता ह( शर्थात्‌ तू विपय भोग श्रादिमे लगा 
मेन दीन ्यौर मूषा टो करराम का नाम लिया जता ह 
; पने को स्वय पूज कर पूला नदीं खमाता । त्‌ ने छपे 


( ७०-) 


श्रभिमान रपी श्रनेक दील सहे कर स्ये दै, तो किर तृरदीका, 
शुद्ध मिचार रपी पानी वदा कैसेद्ो ? 

मगवान तेरे मन की रुद से गुदय घात को जानत! टे 
तू ल नदी कर सफता है । तेरे हदय मे भगवान का नासर | 
श्रा सस्ताश्चौर तू मालाके दाने स्सिमुखसे गिनी 
तू्मपनी सारी श्राश्य छोड कर भगव्रान फे भक्तौ से प्रीत क 
मीरा दसी फे तो केवल छ्य जी ही श्राधार दै शरोर त 
उन की मकरिकर फे सदजष्टी मे वैराग्य प्राप्त करले।! 

[ग] मोहिं चल्लत न होदि दारी 1 


[ देखिए एष्ठ ६३ | 
त्तया रगा मे राप के चरण कमलो तो देख कर सुभः ध 
मालूम होगी । समी भरकारसे्म श्राप की सेना करूगी अः 
म चलने रे कारण श्रापको जो थकान दहो जायगी उक्तम 
टर छरदूगी | वृत्त की द्यायरामे वैठकर श्राषके मँ चर्या धोऽ 
ग्रौर फिर सनमे प्रसत्त दोररहया कषगी तथा पा कष््ी 
परिश्रम क कणो [ पसीने की वटो | सेयुक श्ापके सुद्र / 
रीर यो देखृगी रौर प्राणनाथ के देमने पर फिर दुख 
प्रवसरक्शंदैयादप कर्शं समा सरता है। 


[घ] जवम था ठव गुरु नदी-- 
[ देखिए प्रष्ठ | 


जयर्मेवावयतो गुर नदींथा, चनौर श्य शुरू; 
हीह यहप्रेम ङी गली इनी तग है कि इसमे एक साधन 
^ समा स्ते । 





; 
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इसका माव यह है फि जय तरु मलुष्य हकार अर्थात्‌ 
यमरड मे रहता है ¡ तय तक व्रठज्ञान नी दता | इस लि 
गुरू की श्मावश्यस्ता रहती हे । जव गुरू के उपदेश से ब 
मिया छ्रमिमान नष्ट होकर ध्रहमक्ञान दोतता है तव स्वय दी देसी 
लगन लग जाती है रि गुर कौ आरागश्यक्ता टी नदं रहती । 
जीव नो स्मयम्‌ दी सय शुगर तह्ममय व्रई ठने लगता हे । 

(ड) मत व्यथे पुकारे शूल शूल्ञ 1 ( देसो प्रष्ड २१९ ) 

त व्यद काट काट मत पुर । इनो त्‌ फृल पह शरोर 
[सन्नता पूरत॑फ़ नक्रा सामना कर । भगवान को हृद्य मे ब 
उफ गेरसेकदोकषित्‌ च्रपनं नासूतो से प्रहार कर। 

वस पश्र काभाव यह दहै कियदटि भगवान्‌ से भिलने 
पिश्चय्राद्ो तो सनुप्य को श्रात्म-त्याग करना चादि शरौर उस 
व्याग का श्रादशे होना चाहिए किट भी पल फं समान 
प्रतीत हयेन लगे । 

परश्न-तुलसी दास कौ कविता फे माधार पर सीता 
ीकः वन जानिके त्ति नुतो नामङ कविता भाग का 
परल हिदीमे वर्णन कमे । 

उत्तर-द्यपने पति रामचद्र ओ के साथ वन जाने का 
श्रमुरोध्‌ करती हई जन दुलारी सीता श्री रामर जी से 
द्तीदे- 

ह नाय । माता, पिता, भा, वदिन, सास, ससुर दस देने 
वाले सारे शुदुम्यी, छशीज्त पुज एव सदायता करने बाले शु 
यद्‌ सथ च्यपने पिये धिना स्यी को श्रपना शरीर भी भारी 
मालूम पडता दै शौर यद्‌ ससार नस्क चे ठुन्य प्रतीव ५ 


॥ 


1 


{ ५२ की ५ 


प्रियतम । जिस भ्रकार जल के बिना मदी घौर ' 
के मिना इस शरीर की वथा होती दै। दै प्रमो । इन्दा 
जगल में सके बन देव्ता श्नौर वनदैविया सास सुर फे 7“ 
गों । बहा के कन्द मूल तथा फलो कां श्ाहर मेर लिए. , 
के तुल्य हीगा ! वन फे पदा श्रादि तुम्हारे साय दने पर ५ 
शछवध कै रज-महलो फे समान लगे । | 

स्वामी ! युके अमल मे चलते चलते को ट्‌ 
होगा वद भी चापी सेवा भली प्रकार करगी ४ 
पसीने फी वृ से युक सावे सुख फो देख कर सुमेर शस भर 
दुख दोगा । छन्दा कोमन मूरति को वार वार दैलमे से 
सुमे लू भी टण्डी मालूम पडेगी । 


ह प्रायानाथ 1 आपके साथ रहने पर मेरी तरफ शर 
उठाकर भी मल्ला्या कोई देस सक्ता? दे नाथ यददीः 
है कि सुकृमासी द, पर यदि सुम्दारे लिए तप करना उचिव 
तो क्यामेरेलिएधर मेँ रहकर भोग श्रौर रेश्वये का मज्ञालेः 
धर्महै हे नाथ! यदि रेसी चिनती करने पर भी शापक हदः 
न पिघलेमा तौ क्या एननीच प्रार्णो को फिर ्नापपै विरः 
छा दुल सषटन फरला पडेगा ? दे नाथ । मँ विनठी करी ह 8 
सेक दासी चो श्चपने साथ चन जनि की याज्ञा दीजिष्‌१ - 


~ {उपर हमने छन सकेतात्मक प्रशन दिष्‌ रेस भाय 
शचा सक्त दहै] हुम काव्य-मदाकिनी फे वरिरोप विशेष सरलो क 

निर्दय ऊरते हं) यत्र वया घ्ात्राए च्पनी पा़व-धुम्तफ म 
छौनिरदि्ट स्थानो फो वरय प्यान से देस तत ) । 


ध ॥॥ 


£ ( ७३ }) छ 
प्राचीन काल 


कबीर 
१-तय खा तुल्छ मे-२ ज्यो तिल मादी तेल है-- 
-जवंहिन म दिरदे धरा - ४--साधू देखा चादिए-५ जल ज्यो 
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' महौ-- प्रेम न वादी अपन! ६--जा वट प्रेम सरे 
"हरि तूजनि हेत कस--११-माला फेरत जुग गमया {२ 
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 बुद्बुदा-२र-दुलभ मालुप जन्म है २४--द्म हारे छ 
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१- उदूवोचन--ध - आत्म क्ञान [१] [२] [४] [६] 
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३-दीन सयन फो लखत है) ०-जो विषया सन्तन ती 1५ 
द्रदिन परे श्मः कवि । ६-जो रहीम परथि बड त्यि 1 ७-र 


( ५५ ) 


सरले पी उड । =-रहिमन देषि बेन कतौ । ६-कट्‌ रदीम केर 
निम । १०-रदिमन राज सरादिये 1 १९-जयो रदीम गति दी 
,की । शर्-घनि रहीम जल पक कहं । १३-रदिमन वे नर भः 
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१६-रदहिमन विपदा हू भली । १८-रहिमन चरिया र्हैर कँ 
१६-रदिमन उजली प्रकृति को 1 २० कर्क खग सग भीन 
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तै सूषि साहि कै । १५ छस्य यदि जाल परि । १६-दि 
{दस श्ादर पाय फँ | १७-पावस -षतुराज यद्‌ 1 १८-चले जा 
{द्या रो करत । १६-जप-माला छापा विलक 1 २०-त्तौ लगि य 
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९ -वुरे लगत सिख फे वचन &-विषि रूट कठं + 


` (५६) 
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1 
न) 
श्रीयरपाढ्क | अ 
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माखनलाल ब्वदुर्वेदौ 


१-हृद्य र-पुष्प की अरभिलापा २-देश के वालक £&-मास्व 
3 भावी विद्रन। 


रामनरेश त्रिपादी ५ 
९-अन्येपण्‌ २-राम कदय मिलेंगे । ३-र्पाच सूचनाय । 
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{ 
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श्री सुमिघ्रानन्द्न पत 
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के प्रति। 
नवीन काल । 
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१-चोर २-दुर्वार २े-खिलौना #-परय्ता ५-खादी फी ५4 
श्री वालछ्ृप्ण शर्मा (नवीनः 
१--सिरजन की ललकार मेरी । २-- विप्लव गायम । , 
श्री उद्यशकर भटर 
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१--परसिविय २-मेरी श्राग 
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१-प्रभिकार > जीवन-दीप दे-दीपक मे पतग नन्दा 

¢ 
ओ जगन्नाथ प्रसाद्‌ 'मिलिद' 

१--उगता रार । र--गुस्ता से क्तघुता की शरोर + 

-पिखरे माव । 
श्री हरिष्ण श्रेमीः 
श-जादृगरनी र--श्मनन्त फे पथ पर 1 
सी हरिवशराय शवन्चनः 

 {--दिनि जल्दी जल्दी ठलता दै । २--व मत मेरा 
माण कसे । ३-कवि दी निराशा । ४-रात्मपरिचय । 

भश्न-श्नपनी पाय पुस्तक कौ भूमिका क आधार परं 
दीफान्य फा फाल-निमाजन काल की विगेपता दरशातते ष 
भिये । 

उत्तर--हिदी कविता फ विरास-फाल का द्म इस भ्रकार 
भाजन कर सवने है । 

१- प्राचीन काल, २--पूर्व माध्यभिक काल ३-- माध्यमिक 
ल, ४--उत्तर माध्यमिक काल, ५-- नवीन काल 1 

प्राचीन कलमे दमे दो प्रकार की फान्यधारथों का 
धानतया प्राधान्य मालूम दिया 1 एक तमै भि प्रधान कान्य 
गास शौर दूसरी नायत-नाधिका भद्‌ से लदी छ्ारस्त कौ 
काव्य-वारा ¡ वीररस काव्य-धारा पय कै प्रारम्भ की भूमिका 
देते हए भी अभिक काल तफ न पनप सकी श्रौर परिस्थिति 
कः ्नुसार उसका रूप बदला गया । दी का प्रारम्भिक काल 
धर मायाम से भरा पडा ह । यद्‌ निश्चित है कि प्राय । 


{ ८० ) न 1 प 
खभी देर्थो की सभी जातियों से घीरत्व से ही कविता क " 
त्राह । कविता का रूप भी पक प्रकार से ०” “ 
म्रारस्म होता दे । 


व हम यदा पले भफि-प्रधान कान्य-घारा फ ए 
भेदो शब्द्‌ जिमते है । बीर गाथाकाल फे वाद्‌ निगुण समः 
कै प्रवेक कवीर तैसे कवियो ने दोषो रौर पदो मे भक्ति फ 
फो मरने का पू यो रूपेणा प्रारम्भ किया । यद बात स्वमार्गं 
क्ति मदुप्य जन सधं फारयं से उब जावा है तव द्ैशवर कौश 
लेता है । इसी श्राधार पर वीर गाथा काल के बाद्‌ षः फ़ 
यारा मक्ति की ओर शग्र्र हद! इसी का परिणाम य 
छि उक्त समय विष्यए सम्प्रदाय, रामायुज सम्प्रदाय, मध्वः 
रौर वत्लभ सम्प्रदाय कै श्चाचायौ ने भिन्न-मिन देयो मे$ 
सेने पर भी श्रपने उपास्य देवों फो भशसा मे र्वनादँ की। 
शौर एष श्चवतारी होने के कारण भारत फे दिन्दू जीवन 
शरीरम भाण की वरद्‌ घर कर गये । शव व्यास की्भातिए 
एसे मदापुूप की अवश्यकता यी जो छृष्या चरिताण्रेत फा 
उख समय कै प्रत्येक भारती फो कराकर उसे श्रपने वास्ति 
कसैन्य की शरोर श्रश्सर करता । फल यदह हा फिं दी 
सुस्दासं ने उत्पन्न दोर दभारी उस प्यास की कमी पो भू 
किया । यह्‌ निष्वय है करि उनकी सजीवन-शक्ति ~ सारि 
दिवा फे रस का श्चास्याद्न करे श्नाज भी हिदू जाति फा जीय 
सक्रिय दौ स्न £ ¡ उनकेप्ठो ने दमे इस योग्य वना 
फ दम पने वास्तविक कर्त््यो को समश सँ, 
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को पूरा किया! यद्‌ निश्चय है कि उनी सजीवन. 

0 कविता फे रस का श्राल्वाद्न करे शरान भी दू 
1 का जीवन सन्न्ि्यो सका है | उनके षदो ने हमे दस योग्य 
दिया क हम अपने वास्तयिक स्वरूप को सममः स । उनके 
: इस कायं फो छग्रसर करने फे लिये उनके कुतर 
सपय वाद्‌ _ तुलसी दास जी का जन्मे हुच्रा। 
गदाष महारव होने के माथ साय सुधारक, भक्त-शिरो्माण, 
: एवे नस्नरष्ठ थे | उन्दने '्रामचग्ति मानस जषा अपूव 
हदं षो विमूति के रूप प सेट किया, जिषे स्वार्थः 
7, भक्ति भर्यादा, सुरुचि, सदभागना एव सौद श्रादि सभी 
तर भार्यो का समावेश है । सेरा विश्वास है करियदि 
षो फेमलदो दही महाकवि मिलते तो भी उसका साहित्य- 
¡ अ्रक्तय माना लाता ] 


शस समय तफ़ भारत में विदेशी जातियों का पदार्पण 
यु या श्रौर उने से भावालुसार विलसिता वटने लगी थौ | 
त (गारक शगार चमा! कृष्ण्‌, जो सूरदास 
यहा पि्-लष्टा के रूप मे आये ये, जनता गोपियो के प्रेमी, 
(रे प्रक्ट हुए | इस धारा ने कविता क प्रया को बदलने 
साथ साथ भारत के कपरियो तथा राजायं श्रौर प्रजा जमो 
 स्मेण एर नारीमय चना दिया । इसने भारत कौ सस्ति 
परोकतवरादी से भत्यत्तवादी नौर विलासम्रिय यना दिया । 
४ श्रसुग्य कत्रि प्रिदारी, सेनापति, रष-खान श्रारि हुएदे। 
मुपया इस धाय छी प्रतिस््या फे रूप मे अये ह । 


( व्व; ~ ~ 


परिणामव श्षिर भारत म नवीन युग कौ स्थाप 
आस्तु दरिस्वन्द्र ने श्राकर सवे प्रयम देश-परम्‌) _ ० ' 
पतप का घुनद्ार किया । उस समय से लेशा 
रिदी साहित्य प्रगती पथाख्ट है 1 खव तो धाया 
भ्रगतिवाद, हालावाद शादि नेक वाद की मष हो रः ६ 
प्रकार हरिश्चन्द्र से लेकर श्रा व्करिदीरमे नेष, 
प्रचलनहो चुना है त्रनमाषा के कलेवर को त्याग कर 
ने बटुली प्रगति प्राप्न फी ैशनोर्‌ इसमे श्न व 
प्रपिनिथित्व दोन लगा है | इसका श्रेय दरिश्चन ५, 
भ्रवापनासयग्‌ मिश्र, बालकृष्ण भद, शरीवर पाठ ५ ए १ 
शङ्कर शर्मा को दिया जा सकता है । शन्दोनि मार।¶ , 
विषर्यो मे भी परिवर्वन क्यि । ॥ 
इस फे वाद्‌ जिन कविर्योने न्दी कोद्यगे . 

श्रयोध्यासिह उपाथ्याय श्रौर भैथिली शरण रुन्ठ 
उपाध्याय जो ने गद्य तथा पद्य दोर्नो केद्वारा दी क. 
का सम्यक्तया निर्गास्ण क्रिया| प्रिय प्रवास यापरा ` 
मदयकाव्य दै । गुप्त जी ने न्राचार्यं द्विवेदी जी फी प्रषु 
श्पनी ररणा प्रतिभा से हिद कविठा को बहव से रल ८ 
दै 1 जिने यशोधरा शरोर साकेत दी श्चम९ सादित्थ , ,' 
श्रपना मदत्यपृरं श्वान रसते है । तूलसी श्नोर सरके . 
योली फो इष स्प मेलने दा चुत धुं मरय श्र शु जी ‰, 
नालङताद। । 

~` अ रदृस्यवाद्‌ चार धछायावाद्‌ फे फवि मनि *” 


५ = 


^ श्लौ गाम्भीर्य, माधुयःुरुचि चौर रदस्य के कवि ये ! मषु, 
कामायनी, जापक प्रसुख क्य प्रन्य है! निराला जी 
र दारोनिक्ठा सुक्व-वन्यन, असङ्ुचित चषि फे विवेचक 
है । निन्दने कविता फै सेद को उञ्जवल किया है, । छौर 
पदो प्रकृतिं फी प्रतिमूति कवि दै! मधुरता कोप्लता 
सरलता फा सुन्दर समन्वय श्राप कवितार्थो मेदुश्नाह। 
¡ ओओ मापनलाल चतुवेदि सथा श्र वालङप्या शामा नवीन 
पताके प्रतिनिधि कवि है 1 चतुर्वेदी जी कीकवितामें 
{ चाक्य सौन्द्यै, शर्थं गाम्भीये होता है । श्री नमौनली 
[ली के महामस्त कवि है । चाप्‌ रहस्यवादी स्वना भी बडी 
, कलते द । सषटरीय-नागर्ण मे जो कवि वैशिष्ट्य लेकर शये 
मओ सिपारामशरण रुप्त, रामनरेश त्रिपाठी तथा मिलिन्द्‌ 
(द 1 ख्दुय शकर भ्र फी कविता में रूदिवाद्‌ फे मति 
रौर बुदधिवाद्‌ फे भति मोह देखने भे मिलता दै । 
श्रीमती महादेवी वर्मा का स्थान खव से प्रथक्‌ है| शनकी 
1 रोड़ा, सौन्दयै तया परोत्त की घ॒न्दर कपना दै । शरी 
मार बभा वथा श्री भगवती स्था वर्मा भी इसी कोटि फे 
। गायक कवि ह ¡ शची ्र्छिप्ण प्रेमी वेदनावादी क्विदहे। 
र भापा सरल, भाव अलुमूति पूरणे एव गहरी अन्तर कौ 
लिये टप दोते है । पने रदस्यवाद्‌, छायावाद्‌" मौर 
याद रीना मे सफल कविार्पे लिखी है ओ , हरवशराय 
का दिन्दौ कविर्यो मे अपना अलग ही स्यान ह। श्वापद 
बराद्‌ को सवनाय जनता मे बडे चाव से शुनी नाती है 


(^, 


मके अततिरिन श्वौर भी नेक रेमे फवि है जो हिन्दी कै पौ. 
(बटास्पे है 
। प्रशन--निम्नलिखित शर्ब्दो का श्यथं लिखिपए | 

सावरी, मोच, चिक्र, ्ववाई, करस, मधय, वि 
गेली, वासे, पैग, दुद्धेष, मिष, नेर तमचुर) 
प, अनादव, षलाद र । 

उत्तर-तग, सत्यु, वाव, चालाक, तीर इन्द्र, चन्द्र 
ठनि, चावला, कटम, दुजेय, पल-क्ण, स्वाभाविक ठग 
$डी, भरसन्न ना, मुक्ति, तिररछत, वादल । + 


} 





तृतीयपतर । 
अन्तदीन अन्त ~ 


य्रन्न १-- (न्तदीन अन्त" फे लेखह का परिचय दो धा 
नकी रव्वनार्ध्रो पर प्रकाश डाले । 
उ्वर-इस नाटक के लेख फ़ पजान श्रे साहित्यक ५ 
ग्यशद्धर म दै । ्रापका जन्म करणवास्र भिला युलन्दशदः' 
श्वत ९६५५ म हु्रा या । श्राप नेक वर्पो से पनानको 
प्रमूमि बनाये ह ह । पटले सनातन धर्म हाई स्दल मं रध्याः 
चिन््तु अत्र वे श्यपनी पिदत्ता शौर प्रतिभा फे प्रभाव से सनव 
भिं कालेज फे प्रोफेपर नियुक्त कर दि हे । 
श्याप दिन्दी साहित्य फे सेतर में कथि शौर नाटककार प 
मर्भे धिक प्रसिद है । ्रापने श्रव उरु दादर, सिनय-पतन, विन 
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॥ 
भदित्य, म्पा, मत्स्यगन्धा, विशामि, कमलगराधा शरोर च्न्तीन्‌ 
अन्त चादि १९ नारू लिने है । ¶वेता ए पुस्तके भी श्राप 
वार प्रकाशित ष्टो ची है । तक्दिला (का य), राफा, यावर 
भर विसम । कविता तोच मे श्नापरो भावना निराश जमर प्रवी 
शती है! श्राप श्रपनी रचनाश्नो मे सामाजिक बन्यरनो को पेड ष 
१२ भुन्द्र खमाज की कल्पना कसते हृष दीसते द । आपके नाट 
पराणि, रेतिंहासिष रौर सामाजिक तीनो प्रर के है । 
नाट का कथानर्‌ श्चौर पार्तो का चरित्र-वित्रणतोष्या 
नदर्द्रेसेकरतेही है समाजकी भीतरी बुराह्यो परभींण 
भ्यग-चाण॒ कौ चोट कर देत है । म्वा नामरु नाटक में नारी 
न्द्र उत्प हीने वाली प्रतिक्रियात्मक भायना््नो को श्राप 
घुन्रपमत्तरीक से रपरा । धपजीवनश्रौर हृद्य दोनो क 
गत्यियो पो सुलफाते हुए प्रतीत होति हे । 
कमला्नाटफमे किसानो की सामाजिक चयस्य का चित्र 
भाप श्रच्दा त्रिय है | इस स्वना मे श्राप साम्यवादी मानना 
ते प्रमानित हुए ल्पा ठते दे। 
छ्ापको पञ्चा टस्सबुकक्मेटीसेदो वार पुम्कार प्राप रं 
तुका । अपने पन्द्रह कै करीन एमारी नाटक भी लिप है 
पापपञातसे ही रह्‌ कर दसप्रफार कौ सेय उर र्दे द्‌, यद गः 
ग मात रे | दन्द सादित्य षो श्रापते त ञं पाशा 
माजकल्ल अपि एक वदहुन सुन्दर उपन्यास गी स्यार रे है। 
प्रसत नाटकमे नाटक्सर की दधिष सप्ट स्ये । 
उत्तर--दस नाटक र्था तर तदीन श्रन्त मनाटत् ~ 
गाथ जयन की बास्तमिकत, का सम्मित्रय मी भली म 


# 


॥ 
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गया है । इस नाटक छा जीवन तो वास्तविक ६४, | 
विकास में जीवन फे सूरो फी उल हुई अन्यया दै । वद । 
उतार चाव से उसी भाव-धाया में बहता दै जहाँ मुष 
समाज कै ज्ञान-ठन्तु कङ्कर उते है । न, 

भटजी ने वास्तविकन मौर नाटक की कल्पनाको ए र 
पर लाफर उनका सद्रम कय दिया दै । इस नाटक कार 
द्शक न रहकर नाटक फो एक पात्र वन जात्राहै। जीवनसे रमि 
सादित्थ मे कल्पना का स्थान दै । श्ाजकल छी कल्पना पाः 
विक्त से चहुन दूर नह, दोनों हयौ यथार्थं है । इम नाटकम्‌ शी 
की एफ़ श्नु मूति कल्पना से निश्ट है फिर मी उसमे जीवन १ 
सत्यता का सषोग है । भाष. पुराने दै परन्तु उको भ्रट कल! 
ठद्ग एकदम नया ह । यद्‌ नाटक घटना प्रधान नाटक ' नही $ 
जासकना है जीवन ऊी वास्वविरवा फै खाय नाटक सादि 
कर वास्तविर्त, को भी स्पष्ट कर रहा है । नदीं वो मवनुः 
आखिर मे चि क्यों पडता छि मेरा पाप सू मार की इ 
ग्ने फर भाया है । म देख र्दा या जैते सथ छ मेरी कानी: 
सरीर पीरेश्राती जारी म हैरान था जो श द्ी 
नारक ने मेरी असिं सोलदीदहै। 


नाटी $ वास्तविकता ने मदनलालान नौ सूर्यहुमार १ 

च कौ साह को मार दिया । तमी कदृनलाल ने कडा ङि “श्रा 

कम दसत नादरु कार्प वन्‌ कर वचभफा है |” यद फवहरीः 

भल्ला उठला है-मेजिष्टरेः सादय, थ मेरा मनीजा सूथ्मार 
~ मेरे पाप फा फलिन जने श्या होगा 1 


८ ८9. 2 ९ 


६ 
यस इसी जीवन की. सार्थक वास्तपिग्ता फे साथ नाटक 
 समा्ठिहोती है 1 
प्र्-नाटक दी कथा सक्तेप मे ल्िपो 1 
उत्तर--पफ घडे मारी शदर मे एक सेढ रदता था । एक दिनि 
ह रोग-दोया पर पड गया ! रोगी देने फे पदले उसी घरमपत्नी 
देहान्त हो चु था । इस समय एकान सदारा उसका तीन 
पका बालक था । जव सेठ फो जीने फी कोई भी ाशा दिपाई 
दी दौ तय उतने शरपने युनीरमो से दूर देश मे रहने वाले श्यपने 
1६ मदनलाल को युल्ाया श्रोर क्ा--माई मदनलाल, म दोन 
गाज तक एक दुसरे फे जानो दुश्मन वरे रदे दै । मेने पने परि- 
म से लासो रुपये कमाये दे । मेरी पी का ददान्त दो चुका दै1 
री एकमात्र सम्पि मेरा यद छोटा सा चचा दी ै। क्व 
्थिक द्र तक इस ससार मे रह्‌ नदी सत्ता । इस लफे को 
दारी रक्ता पर घोड जावा ह । इरा पूरा न्यान रखना ¢" ेसा 
टु फरसेठ जी चुपष्टो गप । मदनलाल नै खन्द कदा कि बद्‌ 
मार ( उस वालक ) को श्चपने पुत्र से श्रमिक प्यार वरेगा। 
ेढ जी मदनलाल की चात से सुखपूरवंक मर सके । 
सेड जो फे मरने के व खमय के वाद मदन के हृद्य में पाप 
समाने लगा । पक दिनि उसने सूर्यं को ण्क श्राद्मी को देकर कदा 
से जान से मार दो । उस्न आदमी ने मारने फे _बजाय उसे पाल 
पोस कर बडा कर दिया नौर उर्‌ यद्‌ दल्ला ्ो गया गि सेठ 
लके फो ठरो ने चुरा लिया ओर उसकी हत्या कर दौ । 
पस नगर ५ एक नाथाल्लय भीथा1 मदनलाल उस सख्या 
क न्त्र मौर मैनेजर पक नम्बर क वेई्मान ये 1 ५ ध 


( प्ट) 


्नायाश्रम मे रहता था । कन्दैयालाल शनःयालव के प्रयत 
टृषृमचन्द जी मन्त्री थे 1 वे श्माप्नम कै वालर्फो पर चूत 
करते य} सम्था की सम रकम स्वय हडप कर जति ये] पु 
एकमात्र सदसी लडका था जो कमी मी किसी से नही दला ! 
एर पिनि उसने मन्त्रौ को वह्‌ सरी सोटी सुना किं एषा, 
उड गण । मन्त्र ने प्रधान से मिलकर पदयन्त्र भा 
स्पये की चोरी का इलज्ाम लगा कर ठ्से दो मास कौ सर्व 


दिलवादी।. ^ 
जेल मे ही राजाराम नाम एक श्रामी से शस ५ 


हना श्नौर बाहर ्ाने पर एक होटल मे दोनो ने मिल कर र 
कुमार फे पाकेट से पोच सौ स्प्यो का नोट निल लिया! % 
वाठ कल्दैयाल्ाल की तिजोरी द्री । हृ्ुमचन्द रो भी दुर 
पटुचाया गया । वे सव पये गरी मे वोदे जाने लगे । सरे 
मे भयङ्र ललवली मच गई । सेठ लोगो की तो नीद राम ये । 
एक जार एक मीणा रौर उमकी पुरी ससदा कै साधः 
हमार चा रक्वा रि राजाराम ने श्राकर उन्टर लृट लिया ^ 
थाने मे जाकर रिपोटे ऊरदी छि सूरय्मार ने यद काथं र 
दै। सन्वभा चलता है । स्मार अदालत ते दिर देता 
शरुखा सूकमार फे जिए यहुत परिश्रम करती है सौर गना : 
ह कियहनि्नपरै | राजागमने द्यी हम लोगो ॐ ते तर 
पौटकर साग माल दीन किया है । सूमार वच जाता है । ' 
„इस नाटक गी घटना को देगकर मडनलालं ॐो स्यपनीसं 
करमते स्मस्णा दो जाती हे । बट मेभिरदर से करते हैदर ` 
भगा भत्तीजा सूयङमार दै । यद्र दाष चोर नहीं टो सकता } सु 


॥ ( ८६ ) 


मर सुन की गाही से युस्त द्रौ जादा रै नौर मदनक्ञाल की 
 कलुपित श्राप घुल जातौ ट । 

यह नाटक मदनलाल की पत्नी शोमा करवाती है जिससे 
मलाल श्रपने सच्चे रास्ते को देख सफ 1 छन्त मे वदद ्रपने 


षय म सफल हो जाती है । 
, भरन -निम्नरिलिन प्नं का चसति-चित्रण करो । मदनलाल 
यडमार, शोभा, सुसद, सेढ बन्दैयालाल रौर हुष्ुमचन्द } 
एत्तर--१ मद्नलाल--यद सूरथुमार फा चाचा शोमा फा पति 
र ममोलाल का द्योटा भाई है । यद्‌ बहत स्याथी शौर पापी 
पमिति है । माई फे जीमित रहने पर वष केसी प्रतिज्ञा करता है 
र मस्ते ही उसमे इकलोति पुन वो जान से मस्वा दने के लिषए 
ॐ शादी पै सुपु कर देता है । इङ मत मे पाप पुर्य कोद 
तु नदीं | पाप का भुत इसे सिर पर इतना दै कि वद सोते-सोते 
इपडाने लगता ह किन ्ी सूयै को मारा दै 1 श्रपने पापो षो 
पाने क लिए यद्‌ स्त्री केनाम पर धमशाला सी वननाता 
गर शान्ति नहीं मिलती । श्रनन मे इसी स्त्री शोमाकी कृपा से 
क होता है श्मौर इते सूं से मिलने का सौमाग्य प्राप्त दता 
1 न्व मे यद्‌ शरपनी करतूत पर हुत पतचातताप्‌ करता दै । 
»--सुयङ़मार- यह सेठ भागोलाल वा इस्लौता चेटा ्। 
व पे पञ से हूटर बह्‌ शनायाश्रम मे पलत है । यद्‌ शरू से 
र वहत उद्त श्मौर सादमी वालक दे । यह श्रनावाघ्रम वे मनेजर 
रजन्यौ का पोल सोल देदा ह मगर उनके पडथन्यर का भागौ 
न पर जेल मेदो महीने के लिप चला जावा है} यहीं यजारम से 
म्तौ स्तरा ह्‌ [ वाहर मास्र शशिषमार का पाचसो ‹* 


{ ६० ) ^ 


चम्पत हो जति है ¡ राजाराम दुखदा ्यौर उसफे घाप र 
चाला ववार सूयं को कंद्‌ करा देता है । मगर सुपदा 
से बद वेलाग चुट जाता है । शन्त मे यह अपने चाचा 
से मिल जाता है । इते शरा बयैरद से बहुत नफरत ह 1 
३--शोमा-यदह्‌ अपने पतति सद्नलाल कफो श् = 
मिन द्यारा मटुष्य वना देती है। इसका हृदय बहुत घं 
शरीर दयालु है । इते मदनलाल की करतूत से वडा क धैव 
मगर अन्त मे अपनी चातुरी से दैवे द्वारा नाट ग़ लिपवी ६ # 
पति का सुधार कराते हए सूर्कमार को पुन भप्त कर तती £ 
५ पतिव्रता घोर श्रन्याय से नफरतं करने चाली 
न 1 १ 
। ४ घदा-यद्‌ प्रामीण राममोला की पुत्री ह । पुथ 
को अङ्गल में देखकर उका स्वागन छरती षै । राजारामा के 
पर सूयंङ़मार पक्डवा लिया जाता है तो यही गवाही देकर उ 
रता करती ह । सूर्यं से बद्‌ न्द्र टी श्रन्द्र प्यार कसती 
उसे यह कदापि विश्वा नदी दोवा छि सं डा या चऽ 
सक्ना ₹ै। $ 
५ कन्दैयाल--यष् चनायाच्रम फा भधान है । पाप 
धमाधम इसे सामने फोई वस्तु नदीं । यह घाटा सदमे पर 
येय नदी डता । मज फे सिर इफ हृदय म स्तौ मर ् 
भेम नदी । पनी पत्नी फी छस्पस्यता फे कारणा यष्ट सदा रिरि 
र्ता दे । रायसाहवी फ लिण एसफ़ी जान जाती टै! यद सा, 
यादी चान्दोलन को सरकार फो रिश्वत देकर धन्द्‌ फर देना चवा 
1 सूच फोश्सीनेदो मासी सना दिला । ४ 


( ६१ ) 


हूकमचन्द ~ यह श्रन्यल दने फा चोर छौर पायी टै । 
मायालय के मन्य होने के नाति शे वर्ह से दन्न, वस्व चयदि 
ने का काफी मौका मिलता है । अननायालय फे घर्च्चो फो यद्‌ 
ष्ठी दगा मे नदीं रखता । मैनेजर साद्य फो भी रोच से पनी 
रफ गहि रखता ह । ल्य फो सदा डटिता रहता 1 
पनी स्वार्थ-लिद्धि फे लिए ह यह्‌ अनायालय मे फास करता है । 

प्रष्न--नारकं फा नाम “छन्तदीन अन्व' र्यो रपा गया १ 

उत्तर--नाटक फा नाम "अन्वहीन चन्द, श्रसलिष रसा गया है 
यह्‌ एक एेसा नाट है कि श्रन्व होकर मी समाप्ठ नदीं तेवा 
की श्रान्तरिक भावना सदैव सीमादहीन 1 निस उद्य षे 
ए यह नाटऱ लिला शौर खेला जाता है, उप्त उरश्य की पूर्वि 
शष्टौ जाती दै शसक अतिरिक्त श्वान्तरिक रूप से बद्‌ पनी 
त्मा को भी चिरप्रफाशिव कर देवा र श नाटक में वल्पना 
र यथार्यता का सीमादीन भिलन रै । ण्क दूरे भे धुल-मिल 
है ओर अन्व मे जाकर मी इनका अन्त नदीं होता 1 नाटककार 
इसरा नाम बहुत ही कलापू्ौ रौर गराई में जाकर रक्खा 
1 कसरी धारा सागर मे मिल जारी है श्रौर वद्‌ फिर भाक द्वारा 
दल घन एर चसो धारा म आ मिलती है । श्यौ चाधार.मित्ति 
लेक ने श्रपते नाटक का नाम शन्वरीन न्व रसया ६ । 

शख नाटक का कथानरु ययपि कोर नया नदीं फिर मी उसकी 
या नह । बद्‌ फडानी छो शव टेकनिऱ से रुखवा दै कि उसम्‌ 
षन शा जावा | चन्तदीने शन्त लेखक फी ससल रचनाः र। 
में छ दोप भी षे मगर शु्णो फे भरोग उनकी रोशनी फीडी 
दे जाती है| 


न, 


क 9 # 


मौर त्रियमाण के स्यान पर श्नालसी बनाती दै, षट शिद्‌।_ 
कद तक भला कर सकती टै । कडवा सत्य ती यद्‌ 
ग्रकार की शित्ता को चिता नदीं कना चाद्ये । 
परश्न--निम्नल्िखित वाक्यो क! असंग बतति दए 
भवां लिखो । | 
१--पुरुप षवि जिवना पाण करे समाज उसे छ # 
कता परन्तु पेर फिखलते टी स्त्री का सर्वस्व नष्ट षट 
रेसी तुम रछौडी परते दो, क्या यदी तुम्दाया न्याय है, धर्म ६। ॑ 

2 70 1708 [त ५]न्वहर 74 10 यणः 
80770 अर्थात्‌ ज्ञान की दद्धि विपत्तिकीष्दिदहै। _ , 

३-यदि तुम चादते ्ो फि ससार सुल से दे रो 
का प्र्ार करो । १५ 

ध--न्याय.छन्याय कोड चीज नी है । जीवन की पी 
को ठीक यनाये रखने फ लिये न्याय बनाया गया है । वह म 
चनाया है, समाज ने षनाया है, याजा ने बनाया है! परन्तु सम 
चान के लिए न्याय वदी है जो वद कग्ता है । राजा धज हर 
ऊपर राज्य करता ६ वदे न्याय की कितनी दुहाई देता है पर 
किस से विषा है कि राज्य-स्यापना से पूरं कितना अन्याय कि 
दोगा । णक आदभो को मारे पर कसी मिलती है परन्तु शुद्र ई 
त्या करने बलि क्िपादी की प्रशंसा होती है । 

५ -लो घनी भाज घनवान वना ह कौन क स्वा उषी 
न्याय नी किया है, उसने कनो को घोघा नदीं दिया ह 
उसने कितने गरी का सुथिर नदीं नूस है । पर उने उन लोगो 
की परिस्थिति ेखी वना दिया हैकिवेल्लोगशाति केश्य, 


; 
1 


~ 


( ६५ ) 


ण सद्‌ कर भी चुप रहते हे । ्ौर धनी अयना कायं 
गाई से निकालता रता है प्या धनी. का वेला करके व्याज 
र, भ्रमि को थोडी मजदूरी देकर अर ययने श्राप अधिक से 
लाभ उठाकर रुपया कमाना न्याय है ? कभी नदीं । फिर मौ 
खदा से वसा करता आया दै उ पर न्याय के मय का छटुश 
र ह न छत्याचार का दायित्व ? भिस राजा की राज पूजा 
र 0 कभी दासे किसी प्रकारकमनथा । शक्ति दी 
., इत्तर--१ रूपकमार को जमुना क्‌ रदी है फिपुरषो ने 
को हमेशा पाश्च तले दुगाय रसा दै पुरुप भिना चष 
म करे समाज से धु भ नदीं कहता । धयो ने समान छो 
ल श्ियो फे विरुद्र ही बनाया है । जिस ठोप फे करने प्र 
न फो पूरा त्क नहीं जाठा स्त्री को उसी कैः लिये अनेको 
र का दृड दिवा जाता है, यह्‌ पुरुप जाति कः खरासर अन्याय 
रो क्या? वास्त मे स्वया पुरे के दषिरषं पक 
च बस्तु है जिन्द मनमाने ठग से उठाया वैडाया श्मौर काम 
या जा सक्ता द | यह मनोदस्ति बुरी हे । पुरम जाति षो यह्‌ 
पना चाद्धिए चि स्वी जाति जननी है । उरा स्थान किसी 
-अवस्या मे पुसो से कम नदीं । 

ग-शचान की शुद्धि पिपत्ति को वडावी । १ 
स्तव में दीफ ह । जय मलुप्य गिक से श्मधिक जानकार 
त है उदे भय टिसाने वाली प्रदा उसी फेसा्यस 
जाती दै । ये एक डाय्टर को मालूम कि 8 

मी फ देसी दाल होती है ओर वह म ४ 


[३ 
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दाच्टर योगी दो जाय श्रौरच्से भी उ्वनाषठी ुखारकषे दो $ 
वातकी जानररी होने से हौ उसन्च तिल चैठ सक्ता है (१ 
मी सन्मव दै शित निर्दिष्ट सत्युके पूवद भाण दोडद्।१्‌ 
लिण यदो चिद्ध होता है म श्राद्मी दौ जानकारी नितमी | 
लात है उसरी निर्चिन्वना का नेच उतना ही सकीणं दता 4 
है । चद्‌ अपने ऊपर आने श्रौर न श्राने वाली आपत्ति 
की श्राद्धा से अन्यवस्यिव हो जाता है । उसी शर 
सानीदहोनेसे कार्ण सोचनीय हो जाठी ह इषी हि 
वाक्य कदा गय है ¡ यह वास्य दूसरे शरक के दूसरे दर मयु ' 
ने शशि रौर मोदन ते कडा है । ५, 

२-यर्ामूरख॑वा न प्रचार करने का उपदेशच ऊपर ६ 
चाक्यकेवाद्‌ ही जमुनाने कटा है । सफ खाय उत तुहषी 
पर घुप्रसिद्र दोदा मो दटधृत किना है- 

सव ते भले हैँ मूढ, भिन्द न व्यापे जगत-गति 1 

सार मे ससे धिर भसन है मूं जिने यद पदा न 
होवा, य्ह हो क्या रहा है ¢ उन् सक्तिए मीं वाव की प 
भी नदीं दोती । मजीं से श्रपने काम मे तल्लीन रहते दै । ग 
जिस व्यक्ति 7ो जानकारी दो, वह्‌ उस क्ट श्रौर अघ्ुविधा कै च 
फे पहले दी सिर पर दाथ रख कर वै जायगा । इद, # 
दृष्टि मं र्पते हए जमुना का विचाग है फि ससार मेः, ५ 
कए रहने से मनुष्य कौ शषा शौर विपत्ति कम घोः, £- 
५ _ „४ के दोस्त राजाराम ने वास्य कहै! ५ ` 

7 नियाकीर्घायिली से च्यु । वद्‌ देखना दै {+ 

र 1 षष्ट सव गरी शरोर अदयो के {` 


} 


क क = 


पि सक्तिए बनाया गया ६ र वह राजा ङक, ऊच नीच स्वो 
कग हो रनु व्यवहार मे दीकसकी विपरीतता पाई साती 
1 ण्फानूनटैफिसूतषौ सना कसी 1 मगर वदी पुहीस 
व्ये पर गोली चजाती द शरीर सका कुल भी नही देता । 
फ निरैन चोरो मा यु्ुमानी फरमै सरतो को सना सुगत चता है 
(गद दी पराध का श्षपराधी घनो अपने पेते फे बल पर चेदाग 

दर निवल शाता है । 
भो राजा धे नौर सत्य फी मूरति बना हुमा है बद्‌ राज्य पर 
येकार फस समय पिठना चर मौर श्नाततायी था 1 जो सामथ्यै 
ते नू की क्र भौ परवाद्‌ नदी । ठल्लसीदासञ्ी दी 

† चोपा ह- 


पमस घो नहि दोप राखाई ! 
$ घातो प्र जेर देत हण राजाराम क्वा है कि यद्‌ 
य भोर अन्याय दी यदं दफोखला मात्र ट । भलु्य फो ससार 


पिण्युदान्‌ यन्‌ फर्‌ रहना चाहिए 1 ज्याय श्रत्याग्र सो उसमे 
प्रक्षे जयेगे। 


` क्य्टभो रजारमफादौ कयन ` के दृसदे 


( ६ ) 


प्या बनाए सपने फे लिये ही रत्ता-धन्‌ के ्रतिर्किं आप 
शना साधनाः (पाताल विजयः श्रतिशोधः स्वप्न भग 
नः मित्रः लायाः तथा श्राहुति चादि सामाजिक तथा 
य नोट प्रकारितहो चुके दै | व्राप की स्वयां विदान 
“क .सरकार द्यरा जन्त हो चुरी है 1 मदिर नाम एकाकी 

काम्ररहभी छषाहै | माज कल श्राप लाधौरसे ही 
मो स्वतन्त्र प्रकाशन कार्य कर रदे है । 

तुरसेन शाष्धी - 
„ शास्री जी का जन्म सम्वत्‌ ष्टम हमरा यारर्दिदी 
दत्य टी जो सेवा श्रापने दी है, वह किसीसे धिपी नदीं 
रिदी मादित्य सेवर मँ आपका विशेष स्थान है । आ्रापने 
१) नाटक तया गद्य-कान्य यादि श्रनेक विपयो पर पुस्तकं 

} धारा प्रवादिनी भाषा वथा स्वाभाविक चित्रण श्रापकी 
पत्ता ६1 श्मापदरी मापा सजीव होती दै । छन्तस्तल, अमर 
र घाटि आपकी परसिद्ध सवनाय है । 

प्रण--नाटक म ने बाले नाटकीय शब्दो की परिभाषा 

उत्तर-नाटक की परिभापं - 

श्फ--फिसी बडी कथा के करई भाग कर दिये जते 1 
नाटक मे क कदलाते दे । फिसी नाट फे अक अधिक दते 
र किसीफे फम। 
: स्मभूमि-जिस स्थान पर नाटक षेला जादा है उष 
7न्‌ का नाम रगभूमि (२६०६०) दै । 
` यवनिका पतन या षटादेप-- 


॥ 
५ 


( ०) ' 


रगभूमि के मासन लटके हए परो का नाम 
11 दख परदे को गिराना यब निका पवन कलवा टै । , 

नेपथ्य में - खा भूमि के दोनो शरोर फा स्यान व्वा ५ 
5 यरद द्लने का स्थान नेपथ्य कहनावा दै । 

प्रवेश--नाटफ फे पात्र का रंगमूमि पर च्राना। 

भरस्यान-न टकर पात्र का च्द्र चले जाता ।' ', 

स्वेगत--जय वत्ता श्रपना भाव फिसी सस्य परं श 
¡स्ना ष्वादवा हो वदा कोन्ड में ( स्वगत ) क्िखा जाता ९“ 
सफ षाद जब चद्‌ पने भाव जनता पर भी भकट करना चा 
} व वदां [ प्रष्ट } क्िखा जता है । + 

जाग्रक--नास्फकफेसय से वदे पात्रफो नायक फ# 
‡ पुकारे है । 

विदूपक--यद् नायक का मिघ्र रया सेवक रहा | 
स्यान स्थान पर यष्ट नायक्र फा मनोविनोद्‌ कस्तां रौर एम 
चेच भरसन्न रष्वा है । यह श्राय नायक फे समी आनत 
द छा क्षता होवा है । | 

नायिका स्वरी पारो मे जो श्रधान पात्र दोवा दै 
यिन्त कते है, भाय नायक की स्त्री ही नायिक्रा शेत । 

प्वेरी--यद्‌ नायक षी दासी भार करने व 
सेवी ९। दासी चथा श्छरगार 

छलुकी--अन्त पुर (रनवास) मे रहते षाक्ञा चतुर । 
अद्ध पु तुकी कठलावा है । यद्‌ प्राय मामं दशक सथा स 
बादच्छ क काम करवा है । । 


भर्न-नाटक्‌ फो परिभाषा कर कै उसमे ओद्‌ तिः 
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उत्तर--- 

नाटक--किसी राजा ्रयवा मान पुरु7 वी जीवनक 
छर राणो से युम्तं टौ] जो चन्दर ढण से श्मिनय फर 
| 1 हयो सायही जिसमें कई श्यक वथारश्र्होरसे नाट 
ते । 

नाटककेमेद 

न्य-जो रगभूमि पर सफलता के साथ गेला जा सके 

मरभ्य-जो केवल सुना जा स्के, खेल्ञान जास्र। 

सयोगन्त या सखान्त-- 

भिस टकी कथा चन्त में सयोग से समाप्त होत 
ह्‌ नाट सुसात्त कहा जाना है । (भाव्य चक! सयोगा, 
एतत नाटफ है 

निमनटफकी कया नायकया नायिकाके मस्या आयव 
गोग कसाय ममाप्त होती है उसको दुखतक्ट्त है । जैसे 
राम्‌ | 

प्रश्न--समम्न नाट की कया सकतिशिर्पसे लिखो 

उत्स रक्ताववन -- 

मे 1 धी के याद्‌ ज 

गहके स्राम सिहकी मृत्यु (व 

प भ्येष्टपुत्र 9 वका गदी पर ठे लो उन 
विज्नामितापृशं जीवन विताना शुरू कः दिया। इत पन मीर 
मा वथा उस [मिकरम चे] चाचा राणा वागि ते सदस 
ने प्र विवशा धरते हे | उसकी माता जवाढर च द <से† 
दै श्र राुहुट उदयदि यो सोपन के लिये चाष 


# 


१ 


1 


प्रन्तु कर्मवती श्चागे वदती है रौर फिर दुसरी वार शट 1 
फ़ सिर परर देती है। 
माता पिरे वथा वाधर्सिह फे समाने सेन 
सोई हुई शच त्मा जाग उठती है । वह राण पण मे श्रपते द? 
गौरव-रच्ता फे किये तय्यार हो जाता है गुजगन कै रज, 
दुर शाहकाद्छोटा भाई चोव्साको वापिस माणनेकं 
भजता है परन्तु महाराणा विक्रम शरणागतं को नेः 
मनाही कर देते हे । उस उत्तर को सुनकर वह्ाटुर-शाह 
श्माग वनरूला हरर मेवाड़ पर्‌ श्माकरमण्‌ कर देता है । स्त! ^ 
उपाय न देख ऊर मह्‌ रानी कर्मनी मामू को गपी 
४ इपर शतु ओ श्राया जान कर मेवाड मे युद्ध कीत 
ररा ह । बहादुर शाह अपने शुर कै मता करने पर 
लूटा तथा जलाता हुमा मिलि के पास पचता है। फ 
नक लदाईके गाद कलि की षङ दीवारद्ट जाठी टै) म 
ॐ उदम देप कर महारानी जवार वाद्‌ सकय श्रपते € 6 
गरले बिजनो षो तरद्‌ शुरो परदटूट पडती है । ठीक 4 
नमय शतुपरो क पीदे कीश्चोर सोणा विलय सिंह शपि + 
तनिक ॐ साथ मला ऊर देता ह रौर महारानी मे 
त्च^ता ६1 
॥ शन्त मे लते लदतते महार नी जवाहरवाद वथा भः 
= मे जति ट्‌ । यज्ञा विकम वनम माग जति है| इर्य 
$ समय श्रपनी वि देने फे किमे याया वाधि श्रपा । 
पद्यते चाग रसते ट्‌! राया उद्यद्‌ ्ीर चा सा फो र 
त्विय तद्र मज निया जाता है । महारानी कर्मवती ई 


= , ६१) 


¶ १२००० स्त्रिया सती हो जाती है । च्यौर राजपूत फेससिया 
बर पदन फर श्रिते का फाटक सोल देत हे तथा वदादुर्शाह 
सेना पर हमला कर देते है । सुरी भर राजपूत क्व तरु लड 
ते थ । अन्त मे विजय यदाुरशाद के दाथ रहौ । चन्र सलि 
छवनसान पाकर वह उदास हो जाता दे श्नौर अपनी परिजय 
भी परानय समफता है! 
पपर हमा रागी पाति दी मेवाड की रोग चल पड़ता है । 
१ क्मबती को मरा -हुञ्मा जान कर उसे वडा ख दोतादै 
# बहादुरलाह नी सेना फो वदासे मगा दता है । अन्तमे 
ए पिनमादित्यको हुढयाकर उसे गदी परवैठा देता दै 
पसा ही रानी कर्मबती की चिता के पाक्त यैठ कर देर से श्राति 
लिय चमा मागता है | 
भ०-रततानल्यन नाटरुमे निर्दि हुमायू , कमेबती तथा 
रशे २ चस की ्रालोचना कोजिए 1 
मायू < 
सपर दिन्ली फे सप्राद्‌ मायू एरु वीर, भ्राद्‌-प्मी, 
काजपालफ़ नथा र चु-पशमक के सुप भे शराय श्रते द। 
या वेड विशाल साम्राज्य उन्होने वाहूवल से जीवा दै । वीर 
१ फेय ्ी बड शर्‌ के शयो कौ उचित प्रशसा. कस्त है । 
नी आय की रोशनी नहीं ्ीन लेती, पते दिनिर दुरमन से 
छना ॥) पदी वात है । उस ये शब्दं इख वात फे सवते 
# 1 
मायू शरपने भाय तो शपते से भिन्न नदीं मानते | 
१ सारा खलार्‌ विष्वा के ष्टी सहारे पर परा 


(4 


( ४ ) - 


तातारमां शरीर शु कै कठने पर भी वद भाश्ो सेः 
नीं छीनना ) वह्‌ टगा जाना स्वीरार करता दै परन्तु ढा 
नह । म्यो के हारा करिये मये जी वे केकाम गे सी 
सौमाग्य सममे है । उशी पितू-भक्ति धादे है । अपे पिव 
प्निम शब्द्‌- 


चेटा हृमागरू । श्पने मायो पर रहम करना ५ 
ही छनका वाप है--ते हमेशा याद्‌ रते है नोर छन्तिम 
तफ़ वह दुन शब्दो को निभाता ए । | 


मायू को हठ धार्भि्ता, साम्प्रदाभिक्रता दव 
मओ । वह्‌ श्रषने सनते क्रिसी फे भ्रति श्रधिक विनि तकर श 
येः भाव न रना था । कर्मबतौ फी रासी स्वीकार क 
इस का प्रत्यत प्रमाण दै 1 वदन का सम्बन्ध उक्र ५ 
वषत ऊँचा है । पने ऊपर पिप्ति देखने हुर सी कमैनती ' 
सहायता फे तिरे दौड कर जाना उसके ह्य की निशलवा, 
सूचक दै । मे बाड पचते ष्टौ बहाटुरणाद ओ वशं से भगा 
है शौर महाराणा विक्रम को दु ढवा कर फिर उसे गदी पर 
दै! यग्रपि उषे मेवाड को शरो ॐ दों से वचा किय, १६ 
िरिभी कमेत के दशन न रर सकने तथा उससे अधीव 
नलेसम्नेरदुखच्से वना ही रहता है 1 उस्रका भीः 
प्रादे जीचन टै , 


॥ 


कर्मवतती 


उद्यमिद की माता तथा राणा सागा फी पत्नी टै । ` 
न राज्य की इच्याहै) च वभव की { यदिच्छा है ते केवलम 


> 
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गौरम को चरित रखने की । गृह-कलह्‌ न वट जाय इ खर 
 उद्यसिह ऊ किये बह सुरु लेना स्मीकार नदीं करती । 

उसकी कार्यपरायणता, साहस तथा बुद्धि-रौशल स्थान 
थान्‌ पर देखने को मिलते दँ । थोडी सेना होने के कास्थ 
निरो पे निगश हो जाने पर कना ! सेना पाताल से निकलेर्गी 
मादके वीये को प्राणों का मोहः उसी वुद्धिङशलता सन्य- 
पचालन फी दक्तता को प्रकट करते है । 

पने देश की रक्ता के लिए वह दूसरे से सद यता भी 
ग सकती है । उसे मन में दिन्टु सुसलमान का भेद भाव 
दी, उसे श्रपती राखी पर वडा विखाघ है । इ्ी लिप तो 
द्‌ एक मुभलमान को भी मा बना लेती है रौर उसके पास 
एसी मेज देती है । 

ब्‌ किसी भी घटना से घयराना नहीं जानती । बुरी से 
धै पटना भी सुनने के लिये तय्यार रहती रै 1 उसके ये शब्द्‌ 
(रस्त ग्याहो १ दिपतक्यो हो ? कटो, कटो .। मयकर से 
पक्र वात उहते हृण मी च्ियों का ऊर्ठायसोध न दोना चाये । 
वेम जानते नदीं कि चत्राणियो का हृद्य पल से क मलं दत 
भी चज्नसेभी कठोर होत्ाहे । वे सय शुदं छन सकती 
सय दु सद्‌ सकती है", उसके धरय, सील, स्वभाव को भ्रष्ट 
परत ह | 
.  बदृश्रान कौ निभाना जानती रइ व श 
भो यष्ट नद्यो दुर्मन ओ दाय नदीं पठने 0 
पोर उसे वार सुरन्नित स्थान मे मेज कर स्वय खती दो जा 

† दसरा जीवन सच्च क्त्रायी का जीवन दै। 
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वदादुर शाह-- ६ 

गुजरात का बादशाह वहादुर्ाह ठीक मायू फ ः 
स्वभाव बाला यदि मायु उदार व्लि है तो यह ता वहि 
चह अपने भाई तक ऋआ रहन सदन नहीं सह सफना । पते 
हैकिकटीमेरा भ राज्य न छीन ले । वह महत्वकव 
ने फे साथ दी लालची भी है | उते श्रपन शुर के शब 
लालच के सामने श्च मालूम नहीं होते । उनके वनरा 
नदरी नता । - 

वह ्मिमानी था । वह प्रत्येक दृशा मे चष जैसा 
दो, श्रपने पिता पैः श्चपमान का बदृला लेना चादता दे । ५ 
की सम से बड़ी चटा मेवाड को धूल मं मिलाने की है यथ 
यह वहादुर दे, परन्तु कटर सुसलमान है । उस कै ये शब्द 
काकि का सात्मा कने मे मेरी सह्‌ यता करनी होगी इ 
थोक हे । कमी कमी वह॒ शदु-प्रशमक क रूप में भी सामन 
भाता है राजपूतां की बीरता कौ प्रशा करता है । अपन निरय 
काद्डदहोनके कार सिसी के भी कने से नहीं र्ता भरर 
पक चार मेवराड को जीती लेता चाषे इत जीत की कीमत 
-उसे श्पिक़ चुकानी पडती ह । 

अरश्ष--निन्नलिखित परयो की प्रकर्या पूरक व्याम्या करो 
(क) वीरो 1 समर-मूमि में जानो, 
ध सोचो तो मेवाड़ निवापी, 

माँ गो होने ढेगे दानी ॥ 


१. 


चलो शौय टिपलाशनो, 


वीरो 1 समरमूमि मे जा्नो । प्रष्ठ ६२ 
प) श्चाज खटा खुद्‌ है दैसन। 
पला रहा है तुमह त्स्य की शराय रेवान ॥ 


छद्‌ रदे टो जिगर खुदा का तुम तलं तान 1 . प्रष्ठ ८४ 
विश्रि उत्तर (क)--चारयौ, श्यामा शौर माया वोत को युद्ध के 
श्वि गररित चरने के लिये च्माती है । 
देश फ हिय च्यपने प्राणो का वलिदान करने वाले वीये! 
शी ही युद्ध भूमि मे षटूचो । कया ठुम्ारे जीवित रहते हए 
स्रभूमि मेवाड़ परतन्त्र दो सक्ता ह ? नही, कमी नहीं। 
शीग्र कदम बढते हए युदर-भूमि मे पटयो 1 ॥ 
जम शत्रु भुटि तान कर हमारे देश पर चढ ही श्राया 
तो धर वटे रहना सरासर मूसंता होगी । यह शरीर नश्वर ह, 
'एक़ दिन श्चवश्य हो मिट जाना है, व देश के लिये भराय कर 
श्मरपद प्राप्त करो । शीघ्र दी समसमूमि में पटुचो । 
` तहरे समान कितने ्ी वौर सैनिक श्रपनी वीरता 
दिलाने के -हिये युद्ध-मू।म मे जा चुके है । ठम बदा होते 
क व मे कय चैठे दयो । जाश्नो, समरमूमि सै अपना पराक्रम 
शमो | र क 
मावा्थै--जन यद निश्चित दी हैङिधर पर यैदेषैटे ४4 
शरयश्य मर्‌ जाना है, किर सवते यच्छा यदी है कि पने देश 
रथे पायो का यलिदान कर दे । न क्य 
(प) दिन्दुयैग श्रौर तातार स्वा वेदेह हमव 
सममाने की चेष्टा कर द है कि एक सुसलमान के 


¢ शः १ ~ 


की सहायता करना धर्म के साथ विशवासवाततं करना दै 1. | 
शरोर नैपथ्य मे को गाता हु्ना दिषारईदेवा है! ' १। 
ईश्वर श्चाज तुम्हारी दशा देस कर रान (५ 
श्राज गतान तुमे र््ारूपी मदिरा पिल्ल र्दा है । जिते प 
चुम श्याल यन गये हो । क्या वेद रान मे यह लिप्ग ६ 
खम्तेष्धे क्रि जो हुम्दारे धर्म को न माने उसकी हत्या कः ॥ 
उसमे प्रागा ले लो 1 मन्दिर, मस्जिद, काशी तया कतरा 
स्थानो में उस ईश्वर का निवास है, वह द्ुनसय स्यान 
समानरुपसे से व्याप ह । वस्तुत मव मौ का णः ही ततर ^ 
ष्की श्रदेश है दूसरे ध्रागियो फे साथ मल करो । सवः 
भरेम क्ए्ना सीखो, यो एक दुरे को मारकर वान न बनो । त 
ये चमर्ती हई तलवार तान कर श्रपने शतु को नदीं मार स 
पितु साक्तात्‌ परमात्मा का हृद्य चीर रहे टो 1 
दैश्वर यह जीव-दत्या पसन्द नहीं करता । व्‌ स 
भरायियो मे स्मा हश्रा है, इसलिये फिसी जीव का माग्ना सल 
कीही हत्या करनादहै। | 
भरश्न--भोलिखित पद्य की व्याख्या करो, मगति म 
लिखो । 
ग्रेम पर्व श्रा पर्हुवां आज, 
रयो, वधु वदनो की लाज। 


मा का छण चुका जाय सव्याज | 
भरेम पवं चा पर्चा चज } षटु 
उचचर-चिन्तौड गट फे भौठरी भाग मँ महारानी क्वः 
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। छन्द चश्रपिर्यां राली लिये एडी है तथा वीरश्वत्रिय 
# बैषवाने फे किये भरस्तुव है । वदनं गावी है - 
श्राम्‌ प्रेम फा शुम पर्व मा पटुचा दै । यतिवेव्री व्दारे 
पुरर रदी है लिये मर मिटने फ लिये तैयार हो जाश्रो 
र्थो मे तरवा प्क लो । रण॒ के शिये बस्य पदन लो 
जि शौर बहनो की लाज रने फे लिप्रेठियारष्ो 
1 
आग्रा ब्ल गसन दे है, उपर शती सेना रोर 
४ हवी चली ना रदी ह यमराज ने भी उरी चटा 
ह अर्यात्‌ उसकी श्राति भी कद्र मालूम देती है । म्यो । 
या रा ताज पहन को श्नौर जन्मभूमि त्था बदरो फी लाज 
सने के लियेतेपार दो जारो । ५ 
„हमने इन राखी के एक एक वार मे श्रमना खारा प्रम भर 
याद । इन्द स्बोखार कर के मरणा की तैयारी कर लोर 
देशम पर श्रिजली की भात्नि टूट पडो । प 
अज जन्मभूमि श्ननाय के समान विपति दै! जिन्ट 
पने भाण प्रिय न ह, वे ही द्य श्नाने वदां । जिससे कि मावा 
7 ग्‌ व्याज जाय । 
त भ्ण व सदर्भं की ्रकस्य पूवेक स्पष्ट व्याख्या 
सरो 
(क) चुप ररी, लड । भने .सब ना ६५ ध 
छी श्चाग से मेया हृदय जला आ रदा 1 जनद्‌ इम 
द्द के के ्याशीरवाद दै, वरदन 
काहे, ये वघ्युन्यरा के कि भगवान ६.५८ 
द 1 भीकतयान फा प्यपमानकर हमने मेवाड 
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अभिशाप को निमन्त्रित किया है 1 वन्धे यद सै रसौ धृष 
यात केम निफ़ती ? 


(ख) शस्ताली माफ द्यो,, लद्रापनाद । रदमदिलीः 1 
सल्तनत का इन्तज्ञाम, दोनों की निम नदी सकती {इन फा शाप 
म ३६ का सिता ह । वादशा के दिल की जगढ लोहे का, ईः 
होना चादिए । श्राप ने अपने मायो को उन्हीं सूवो का सूः 
यना दिया है, जिनफे बाद बदादुर शौर मजबूत ह अर जि 
श्आापकी फौज मे सरू जरूरत पडती 2। काल श्नौर पजा 
लो श्राप फी सल्वनत के मजनूत वाच्‌ है, वदी भ्राज श्राप पैष्ाष 
मे नहीं। अ 

(ग) यटि तुम खम जैसी मो पाने पर लज्जित दतं £ 

क्या व, मेरे पा उसका पाय नदीं दै । ठम नः 
खममनी हू कि मरने फे लिये मी की आयोजन की श्रावय 
द्ोती है, मोरव की रेता है) तुम लोग सर्वस्व त्थामी सरति 
हो, पर गौरव पाण बिना लुम एक कद्म भी नदीं उठाना चाद? 1 
क्या इसी कीति लोलुपता फे धार पर दूसरों को उपदेश दन % 
अधिकार चाहते हो 1 ध 


उत्तर-(क) जव महाराजा विक्रम राज्य की परवा क 
छोडकर विलास भे फँंख जाते दै तव याषर्सिह दि सच उद 
समम रे ये । भील को नीच जाति का समक कर राणा उघ फ 
तिरस्कार कर देवा दै । इस पर राणा की माँ उसे धमकाती ह 
कदत दै -- । 


चुप रहो डके । श्ये जुं मतं खोलो । जो तममे एदा 
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‡ इते न्‌ कर भेरा हदय पश्चात्ताप की चण्नि मे जल रहा है । 
न लोगों को तुमने श्रमी भील जाति मे उत्पन्न होने कं कारण 
पी नीच कहा वे वस्ठतत नीच नहीं ह वेध्थ्वी फे लिए 
त्मा कौ सव से बड़ी देन हे । तुमने उनका तिरस्कार करफे 
१ परवल हमारे मन को दुपाया है, पितु ठेवतामों को भी कद्ध 
कर दिवा है । ुशदारे यह से पेते शब्द निर्ल सस्ते है श्ल यात 
को से स्वप्रमे भीश्राशानयी ¡ मनुय की जाति नदी, उसके 
गुण देपने चादि । 
8 (ख) वातारपा श्नौर दुग हुमायू फ साथ वैठे हुए 
-शाह को पफ़्डने के विपय मे सोच रहै दै । दोनो सेनापति 
सकी नरम दिली को पसद नहीं करते । हिदुवेग कहता है-- 
राजन्‌ । श्यपराव घमा दयो, कृपालुता नौर राज्य का 
भवनय इन दोनों की श्रापस में नदी निम सकती, ये दोनो इक ` 
गीं रद सकते । इन दोनों का श्नापस मे ३६ का सम्बन्य ह श्र- 
यात्‌ दोनों परस्पर विधी स्वभाव है । राजां यो नरम दिल 
फी रानश्यफता नदी, श्चपितु उनक्रा हृद्य सो पत्थर फ समान 
लोर तया ट्ट दोना चाषटिये ! जिन भातो फे निवासी सवसे 
अधिक दधे फट है तथा जिनकी श्चावश्यकठा सेना में सवसे श्नधिक 
५ राप ने उन्हीं प्रोतो का ्रोवपति पने भाइ्यो फो बना दिया 
1 श्राप माई समय पर शापक साथ मी नदीं देते । काल 
शीर पजाव, दो श्रत्ययिक श्नावश्यक प्रात, जो कि श्याप फे राज्य 
फ थे तथा वाय हाय कदे जा सस्त हं इस समय चापकर दय 
मे््द्‌। 


(ग) रिज्यनिद्‌ श्रपनी माता के पास विदा मांगने 
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रदा था क्रि उसी मां मिल जाती है । बजय फे पूषन १ 
वद जोहर तरत मे सम्मिलित होने सै मना फर देती दती विन्य 
सि्‌ ऽस वात ध छल फे लिये लज्जा जनक, फदुता है | द 
मा उत्तर देती ६ै-- ॥ 
यदि तु य॒म जैसी माँ पाने पर मी लम्नि होते हो तोम 
पाप्रइसफा कोद उपाय नहीं । मेरी सममा मे यह्‌ वाते नदीं धाती 
भाप चुपचाप नदीं मर सफते, मरने फे लिये भी उत्सवो की वा 
गौरव की अपेता (भावश्यक्ता) र्ती है । म मानवी मि ५ 
खवंस्व त्यागी की सैनिक ष्टो परन्तु तुम गौरव का त्याग नदी ५ 
सकते, परयो दुम गना गौरव वाये एक श्व भी दिला नद 
न्द्‌ करते तथ चरु तुम उपदेश देने के पात्र नीं हो सक्त। ' 
अन युष सिद्ध करो किं ^ततावन्धन' नाटक क 
भान नायिका कमेवची ही दै जगाहरवाई नही । ` ` 
० -र्तान्धन ददु क्रा परसिद्ध त्योहार है। इत युग 
स्तं पर सिनं मारयो हाथों मे राखी वादी है ्मीरये जन्पूभूि 
तथा बहनें कौ र्ता का प्रण करते है । भस्वुव नाटक मे कर्मवती 
दरा एर सुखलमान राजा फे पास रासी भेजना तथा उको श्र 
नी खदायता क जिए इलाना, नाटककार ने दिलाया है । रपी, 
मेगने वाली कर्मवती है जवादर्वाई नदीं, रौर नाटककार कौ री, 
फी मदा दिखलाना ही विरोष सूप सेश्रमीष्टहै, द्य नास्ककी 
यान नायिका कमवत्ती ट हो सकती दै, जवादरवारं नष्ट । 


सीताराम 


भरन- सीताराम नाठककी सक्तिप्त कथा ह्िसो । , 
ज्चर- रामचन्द्र ली राजकार्यं मे अथिक लो रने के कारण ८ 


८ ११३ ) 


व पदे की ताह सीता के पास अधिक देर तरु नदीं यैदे रते । 
त सीता उन्हे प्रेममरा उल्लाहना देती है । साथ ही है-दायक 
पचार सुनाने के लिये इनाम मांगती है | रामचन्द्र फे कहने पर 
पती ह सीत। ने सेत से दी यह कट्‌ दिया रि बह गर्भवती 
। रामचन्द्र जी वहुत प्रसन होते है श्रौर गोनां मिल फर तरद्‌ 
द फो भ कामना करने लगते है } इतने मे दौ लनमग्‌ ओ 
व्रते हे चौर दिखाने लगते है । चित्र मे दण्डकः यन तथा 
वी गमाको देख कर सीता जी की इच्यरा फिर उन स्थानो 
देने की दोती दै । रामचन्द्र जी लद्मणजीषो वसा्टी 
नपो श्रान्ना देतं ह} 

इसी समय दुख नामङ़ चर श्राता ह । सीता तथा लकमण 
¡ अलग भेजकर रामचन्द्र उसी यने छुनने लगत ट । द्युव 
सम हाल घुनाकर अन्त में कारि नगर मण धानीष्ैजो 
मनीस्त्रीकोघरसे निरलते हष कष्टरधाथाक्रिर्म राम नी 
मिन रा्तस फेः यद ग्टी हृद सीव फो ग्म लिया । तू युक 
रे मिना पीर चली गई, श्लिये वग मे निन भा।यद 
कर शोङ-पस्त राम ने निरपरापिनी सीता फो लचमय पर द्रायं 
मीके शराघ्रम मे प्च! दिया 1 ५ 

लकमण मन दी मन इख शरन्याय धरो सोचते ५० 

त हट । छन्त में हदय को च्ढखर सथ षान वतरा दत 
त दरोकर गिर पडतं द 1 सीता न्ट खम्दालती र श्न 

इमे तुम्दारा दोष नदीं तुमने तो पल श्रा 
या है लाश्रो, यद्‌ सन्देश कट देना «जय ० 
दमेश्रा ˆ -्यैश्याप श्लेवनने ˆ 


( १९४ }) क 
लचंभी फी वारौ द फर उघने सुक दासौ को दूर कर यन ५ \ 
क्समे श्नापका दोप नदी, मेरे भाग्यकाढोप है] म श्राप । 
कमी न र्ती, तुरन्त प्राण त्याग देती, परन्तु भ्रापङा एत 
शरीर २ दै इसलिये घाल फे जन्म ठक सूं की ओर ६८, 
कर तप करगी फि जिससे गले जन्म मे नाप ्ी पति पः 
सीता फो यन मे छोडफर लदंमया आकर रामचन्द्र + 
कते दैक दस समाचारसेसयलोग डु सीह | अरुन्तीः 
मातां तथा भरत श्रादि वन में चले गये है य स्ुनसर यम 
जी मूचत हो जात है तथा लकमण जी उन्दं सम्हल लेते 
रामचन्द्र जी वसिष्ठ जी से फदते दै कि भ्रजा फए.रत्‌ 18 
शान्ति फे लिमरे चक्रवती राज्य दोना चाहिये परन्तु गम क 
डैम अकारण श्िसी पर चटाई न करा {वसिष्ठ जी. 
मेधयत्ञ कौ सलाह देते ह तथा रामचन्द्र जी फे दूसरी वार विव 
कएने फे लिये तेयार न होने पर सीता की सोने कौ सूरत वना जः 
दै। बकतिड जी मातारा च्या बाल्मीकि को यज्ञ का निप 
देनेके लिये फते दे । { 
इधर लय श्योर छश सीता सेश्चपने पिता का चाम पू 
1 युन फर सीता के सू गिरने लगते है परन्तु धत 
धता देत ह कि उनके पिता पक डे भारी राजाह । इषर छं 
याल ट शरोर कहते है भ धराज घोडा नाम जन्तु छात्र 
श्राया है। लन जाकर घोडा पकद लेगा है | सिपाह उसे सम 
मागन्‌ लगते रै, यद देखश्र चन््रकेतु रथ पर चकर सामने श्र 
„> * लने लण्ते है $ रामचन्द्र जो विमान -से उतः # 


॥ 
1, 


{ १९५) 


नडे से सोक है । लव घनौर छा फो देख सम फो सीता फी 
श्रा आती है श्रो ते उनसे रामायणः सुनने लगते दे । 
रामक ध्याने का समाचार सयफो मिदि गया 1 वसिष्ठ, 

क, फोशन्या श्रादि समने निश्चय किया फ श्चाज, सीता फे 
रजे दोप लगाया गया १ चसे ््टाकर, उतिराम को 
पानाय | 

8 सीता मासती से बातें कर रही थी उसी श्रावाज्ञ राम फे 
नम्‌ पड़जातीषदै शरवे वेदश षो जाति हे! सीहा श्पना दाथ 

शरीर पर फेर कर नं रमे ज्ञाती ह । रामद्येशमे शा 
त दै श्रोर सीता यो सामने खडा देखरूर श्यानद्‌ धुव करते 
रामचन्द्र माता फ सामने जाने भे शर्म श्ननुभव करते हप ग्रे 
ये कि कौशल्या चर श्चागद । स कलोग शनाथ्म मे चले जाते 
। ारमीकि के पने प्रर राम यतलाते है कि सीता का स्थान 
५५.१४ । ततय इश कटने पर राम उनका पराय त्मा 
॥ न्दत 

याल कव श्रौरङ्रा के सादी स्रीता को स्वीकृ 
न क शिप्रे राम को {माठ देते है । रजधर्म-घश सक्रोच प्रषट 
रे व रामचन्द्र को राजधर्म कै लिये ५ है। ० 
सा छो कि सतीत्व की एरका र 
ती है। क क स होने लगता है । सीता व्ु- 
पसे मार्थना करती है, “माता । यदि मैन स्वप्न मे 4 
ध्यानन क्यो तोत ष्टजाश्नौर्जे उमे ४ ना 
एतै कट जाती है रौर साथ ही सीता उसमे समा ना 
भ्रण--राम के चरित्र की समालोचना करो । 


{( ९१६ } ` 


उत्तर--भगवान रामचन्द्र सहाराजा द्श्स्य $ । 
लके है । इनरा विवाह सीत। कै साथहुश्राधा। इस रः 
म्मे उनके प्रयम दरशन सीता के साथ प्ेभालाप " कसते ह९े 
है! वेएरुश्राद्शं राजाके रूप स दृष्टिगोचर होत। 
के मावो को ठीक टी जानने के लिये दन्दो ने दप शादि ¢ 
नियुक्त जयि हण है । दुर्युल ॐ द्वारा एक धोयी दाय ५“ 
कलंक लगाये जाने पर, च्मपनी सव से प्रिय वस्तु -गभषता सी 
को, सदाके लिये वन में मेन देना, स्पष्ट वनलाता ३ किये 
भरणा के मावोको दौ सर्मोपरि सममे थे । यदी इन 0409 
विशेषतः है कि जिस से श्राज लासो वर्षं बीत जाने पर भौ क 
नाम बडे श्रादर तथा श्रद्धा से लिया जाता ह) ॐ 


उन जीयन की दूमरी विरोपवा अश्वमेष यज्ञ ४ घ 
देखने को मिलती ह । युर बकतष्ट कै कदने पर भी दूसरा वः 
न करना उनके उतकट प्नी-रत का प्रमाया है ¡ जैसे सीता" 
आरशे-पत्नी थी, पेसे ही यष्ट भी श्यारेशे पति ये | पत्नी फेय 
कौ पूतियेः लिव सीताकीसोनेकी मूर्तिं बनना फर टी इन 
यद्ध पूरा किया द्रा वियाह फर फे नदीं | इस नाटक मे शन 
जीवन की यह दो वदी विरोषताते है। 


भ~ सीता के चरित्र की सक्ेष से सपरालोचना करो । 


11 
उ्र्‌--सीता महाराजा जनक की पुत्री दथा भगत्‌ 


रामचन्द्र की पत्नी है । न था पति-वव पम सलार की ५ 
फेः लिये चदश स्परूप षट} इन के लिये पति ही खय इष 
रान्यषटे" पिद 


धन-गेरगयं है| नाटककार ने निन्त तिदिः 


द सीता फै यह से उहलया कर इस पिपय को यह स्पष्ट चर 
प ६ 
। ^ श्ापका प्यार दुनिया में सव से बडी वस्तु है । वद्‌ सुभे 
ले दी मिला हुश्रा है, चव शौर क्या चाहिये १५ 
( सीता को श्चपने सतीत्व पर पूर्य विश्वास है । वह हर 
थ श्रपनी प्रीत्तादेने फे लिए तैयार है । निरपयथ तथा 
पितीषोते हए भी धर से निकान दिये जाने पर अपने पति 
{अनि नदी सोचती । वह्‌ सव छु पने ही माम्य का दोष 
नही है] उसञ्चये शब्द्‌ (महाराज । श्रभागिनी सीताने कदा 
1 रालच्मी की वारी है कि उसने मुभदसी को श्म से 
(रर दिया दै, इस वात को भली भाति परङट करते है । उसका 
कहना दि पुन की उत्पत्ति तर सूं की शरोर सुद करके तपस्या 
गी जिस से पगले जन्म मे भी आव ही पति मिले, उसकी 
गाप पति-म्ति पा प्रिचायकर दै! छठ मे सव के सामने पनी 
पादन फो तैयार हो जाती ह । उसके र्दन पर परधयी फट 
वी द शनोर सीरा उत समा जाती ह । रेसी देगियो के सण 
म श्राज्न भी भारत्तय्षं का सिर ऊचा है । 
भ--लक्त्मण्‌ केः चरित्र री आलोचना क्ये ? 
उत्तर--लच्मग महाराजा दशस्थ के तीसरे धुन ये 

पन डे आई राम फे श्राताकारी माई ठथासेनके सूप 
मामन शतै । य्‌ हन ऋ चरि की सम मे डी प्रिरेषवा 

| नादस्ार ने सीता दास इन फे लिये जो कलाया ₹ र 
१५४ अच्या चित्र शायद नदीं दो सकता । सीता 


८ १८) । 


४ 
तेन श्मोर विनय के श्चववार, वडे भैषी श 
खर फी श्राज्ञा मानने वापे, यती लदमण भिन्दन ४५ 
इच्य। मे चोद्‌ड वथ वन मे भूल खर नीद को जीत कर ् 
सेवा ऊी, जिन्डोने सेभमेरी शरोर शरोल उदा फर नटखा । ॥ 
लचमग, वन्य देवर, तुम सा देवर तुम सा म दुनिया १ १६ 
न द्धोगा। 0 
निम्सन्देढ कदा जा सक्ता है कि लच्मण सच्च मार त 

वे माकी श्रा पर किसी परार की टीका दिण्पणी नदी 
कभी कभी जैसे मीता फे परितियाग के समथ, वे कहते दि | 
विद्रोह ररूगा षरन्यु राम के कने प्रं तुरन्व दी शा 
जतिहै। यह गिद्ोह के जिर कहना भी खनी सीना जौ ए। 
श्रत्यपिफ भक्ति का होना प्रकट करती | भवरत स्त 
लचमण्‌ का नाम रहेगा तव तक ध्रात्र-पेम का श्राद्शं | 

वनो रहेगा । ८ 
लपु धि 

वाट्मीकि के ्माय्रम मे सीता जी के गभ सै लव, 

छश जा जन्म होना है बा्त्िक पिता से श्रनभिज् होने फे ध] 
ये चाल्मीकि को ही श्रना पिता सममने है 1 शपि माः 
पद्ध पर ये ्मपने पिता क्रा न॑म जानने कै लिये श्पवी मात 
पाष मति है ।ये गिल्न सरल स्यभायकेदे। चतरिष द 
सरणा रवभावसि ही निर्भयः है । सैनिकों फ कंडनै फी परवा 
करे घोट नो पम्ड सेते दै, चनद्रवेतु भे साय युद्ध फले षै 1 


` धतो जाते ट| श्म विनय भी इतना है कि चाद मे रमः 


से क्षमा सोगने लग्तेहै। 


1 


ः 


परन्तु चारो मारकौ मे से फौन सा नाटक ख्च्छा 
ता है छतर ययो १ 
, उचते “रतायन्वन नाठस शचच्छा लगता दै। 


कुल नाटकफार ने - इतिदाख फो एक सावारय पटना 
श्पती दाला से जीवन वना कर हमारे मामने स्पा दै । 
पाग्ठकी प्राण देर्र भी र्ता स्ना वथा दिन्दृ-शस्लिम 
माब पो पिट ठना श्नादि शिचार्भरो से नाटक के पन्ने रणे 
्‌ ह । देशभक्ति की नदी इदलाती हहे तथा बल खादी हई 
गोचर होती र लिख क रिनारे पर वीर राजपूत तथा 
मपूतमियां लि दन कै लिप तैयार दिपाई देती दै । भाण देकर 
राजपूतो का घात निभाना, सय कदय त्याग कर्‌ शस्यागत की 
प कएना, स सदय पाठक फे मन फो श्पनी शोर नही सीव 
ता? हृमायू तथा कर्मवतौ के चिक्य मे रो नाटकरर 
माल ही कर व्याह | 


करमयती का हुमायू को रासी भेजना घुखनी शता क 
ह कर तया पने राज्य पर शार हृद पिपत्तियो का रयालि 
फत्‌ हए, कर्मेवती की सदायता करम फे लिये दौड व य 
मपतो दैः जल कर सनी दो जनि पर उस यी चिता पर सिर र 
र हमायू क तमा मगना, य स्थल रेते, है, षत चद मय 
वमन होकर इस सरार को भूल जाता है शौर प्क र 
ख ष्व श्रतुभव रमे लगता है 1 वास्वय भं €न स ह 
दर ने जो शकता दिखाई है ह सर्वया रसस य 
रक पे सारे याने देशभक्ति से भरे षद द 


1 


1 


५ 
, 


| 


1 ऋ न 
से फते हे मि तुटो इ लडाई को समाप्त कर सक्तौ ९ 
दुनिया म व शौर षो रेल नहीं जो इन वेमे 
मे जाफर इन ठोनो को शात करे । गगा ने मी देखा ५ 
श्रपिसेवादरहुएजारटै | वस क्था कहना था, छ 
दोनो फे बीच मे होर गगा हने लगती है । धीरे धीरे सी 
पाट चौडा शेवा जाता है । परशुराम श्वन्तर्धान ष्टो जति 1! 
अन्त मे देवन्रव दो भीप्म पिनाभद का सम्ो५५, 
हए एव उनकी टल प्रतिज्ञा को देखकर माता गङ्गा तथा ` 
दैवघ्रत को गले लगा लेते ह । ष 


1 





(र) मज की कीमत" 
उम्र लगभग ०२ वपं शुध, इक्या पर्त ष 
शरीर, श्ना चेदा श्रौर साथ हौ बुदधिम्तपू--द 1! 
पने एम ए० डिप्रीधारी एक युवक छुं दिनि कारमीर » 
चर कोभे-काज की सोज मे लादौग्‌ याता दै । कलाकार ९ 
की स्थिति शच्छीषफिरभीनजाने को नौकरी फे फे८ मे ' 
दै1 नोकरी के लिये कईं जगह ्यिदेन पत्र मेजता दै पररि 
चार जगद्‌ शष्टख्यू मे लिए जाता है । िन्ठु षीं म. 
सफलता नदीं मिलती है । 
„ खवसे प्ते तो वह एक दमा कस्पनी फेः दुक 
पचता है) जदा पर फि डमने करमर में वाच मैनेजर वः 
न ए प्रायना-पत्र मेजा था । णऊ वीमा, कम्पनी कै नि 
दोनेफेक्िपजो योग्यता होनी चादि उसे वटु इं व 
देने के कार्य द्य रेल फो सफलता नह भिलत्ती। , | 


1 


( १९१ ) 


{ वदसे न्दे पँवलोटशर युर दको फे रजिष्टार क 
¢ पर्वता दै,--यं पर उघने श्रनुधादकर फे स्थानके लिप्‌ 
पव द्विया हा या । सावारण-मी वात र--हि कोटं 
परनन जनि परिनाकामर नदौ चलना । वहाँ चपरासोकोभी 
6 न छ कानून जानना पडता रै सिन्वु वे महाशय कानून 
विन्न श्रनभिक्तं रहने फे कारण उप पद्‌ के लिए भी शप्रोध्य 
स्तिष्ट। 

` दईोट से लौट कर वे श्रभेजी दनि मानि 
ज कद्प्वरमे पञ्चपरै ह एकं सम्बाददाता की जगह पर। 
त ब से भो उनक्लो दट्टे पाव लौऽना पडता दै भोर भव 
श्ाङर बहे ( बिनष ) कामेषदल के वेतनिष मन्त्री के स्मान 
र ओ प्रथनाप्च भेजा था उसी केवर ये वात चीत करने 
तिथे कामेसदूल ॐ नेता से मिलता है । यहा पर मो उसे 
त्य-भापणौ ने उत को उपयुप पद्‌ ये चयोग्य सिद्ध षर दिया} 
न चते मुलाकात मे ढी उख को डुनियादारी का पता चल जाता 
र श्रत मे वह्‌ इन सुला से प्राप्त वस्तु का वयन करते 


९ ्र्षने पिता फो पतर ज्ञिखते ह । उघक्रा साय चद दकि 
प चर मलुप्य शपते व्यक्त्य को सतो कर दुनिथा क 


\ 8॥ 
राण पु नदो बन जाता तत्र तर्‌ मुष्य कौ कोईकीमव न । 


----- 


वैानिरू कौ पत्नी लगभग ३० ची 
भवोधमम के एक व्यति, भिनी = दस्‌ पडे" ` 
गो रप वैकञानिक शसन क पी छप १ 


म 


,५ श्र } 


नवोरग्रने की खय है शौर न धरवार कौ । = 
भयोगशाला की ही घुन म मस्व है। दिन फ-शअरलाया त 
बथा प्रयोगशाला मे ही काटे है पर पर वीवी, क 
पकत्तरहसे पराय समी है। वेवनभी कोद वम हीम 
पचि सौ । कोई-रेसा वैखा एव नदीं । सव इव दते मी 
मास देय नहीं है । भ्रवोय वुद्धि के पीने हव्य को भूत 
^, उनी बह उनके इस कायं से बुव रघन हो । 
कि प्राय स्तिया साद्य प्राप्न करना चाहती है। परप 
शसकाममें विमाका सीय नदीं देता । साल भरौ ही 
गया । च्रासिर एक दिनि विभासे नदीं रहा गया रौर च 
योगशाला जाते हुए अपने स्वामी से छद दिय।- वदी [८ 
उच हेवय की वात थी । श्रयो विभाके हृद्य तफ दमी 
पटच पाये । अत मे एक दिनि विभा मायके जाने कै लिय 8 
शती दै! भवोध रोक्ता द, परकिरभी विभा नदीं स्कती। र 
भायके चली ही जाती है। 1 
ष्वले मायके जाकर उसके पनी सेली जया से सरा, 
४८ दोती है बातचीत प निमा का क 
मू होत ४। पुने पिघल जाता है श्नौर उसे श्प 
मर्न--“अदशं शरौर समस्याए मे रिस त्द्‌ कं, रि 
<, ज्तर--श्रावं नौर समस्या, भे जैसे कि पुस्वरू कै न्म 
सेषट स 
क स्पष्ट र स्तव पुस्तक दीन नारक है ! तीनो नाटक एक 


2 ॥॥ # १) 
19}; 


( १२ } 


नचासान ग्री श्चुधद्टै श्रौर न धरपार.की | पेवल श्रयत 
भगोगगाला फी षट घुने मस्व ट| दिनि पैः श्रलावा व मी. 
बदटधा प्रयोगश्चानामे ष्ठी काते है| घर पर वीयी, वहन, माता 
पतनम प्राय समी द। चेननमी फो म नदीं। मामिक 
पिमा । फोद-ण्मा वेमा रेवन | मव कृयह्ठोतिमी चन्‌ 
पस दरधय नकी । प्रनोष. बुद्धि के पौ हृदय को मूल जावरा 
?। उगफी वट्‌ उन स कायं से वटु श्रनतुष हो जावी है|. 
पर्याप प्राय गित्रया माप्र-तद्य प्राप्न करना वादी ह । पर प्रवोष्‌ " 
श्प फामम वरिमाप्रा साथ नहीं देता । साल भसर्योष्टी यप 
गया । भ्राछिर ण्ठ दिनि परिमा से नहीं रहा गया श्नौर उसने 
प्रयोगशाला जाने एण छरपने स्वामी से क्ट दिव(-यदी 1-नो, 
छद हदय फी वात थी । भ्रषोध विभा द्व त तथ भी नदी 
पथ पाये | श्रत मे पक दिन विभा मायके जाने के लिये तैयार 


ती | ्रप्रोथ सेकता पर्ठिरिभी विभा नदीं री । बद्‌ 
माये चली ष्ठी जाती है। 


1 


„ _ गायत्र जाकर उमङ्की अपनी सेली जया से सुराल रै 
यत श्नान फी चात दती है बातचीत म पिभा काहदवस्यीः 
सार्य फास्या पुन परषल जाता दै शौर उत्ते शरपनी भृत 
माम लेती । ५ ५ 
म्न --“प्रादशे रौर समस्याएः मे पिस तष म, श्न 


मादक समदत पिये गये ॥ 
1 । द १ उन नाटको से श्राप | 


१ 
४ 


॥। 
9 “पादे रौर समस्या, मेते कि स्वर के नाम 
`~" पुष्दकरमे तीन नाटक हे | तीनो नाटक पाकी 


1 


+ ८ षक्र) 


हयम भ्मप्म-अनिकल' नामक रेतिषटासिक ्रादर्स-मूलफ णडराफी 
द्वितीय एनं वतीय दोन सामाभिर समस्या सम्बन्धी एकाकी 
नाटक । 
प्रथम मे मे यद चित्ता मिलती ह पि--श्रात्मयलिदान 
से चषठवर समारमे को$ धर्मं नहीं । स्वां त्याग क्षौ शाति एव 
परम छुप फा मूजञ है । स्वार्थ फे वलिदान से मनुष्य की जय दती 
सभ्यता च्रे सटती हि । 
दमस श्िक्ता ससे यद भिलती दै फि कर्तत्य पालन न 
लेभ समार का सुख तुच्य ६ । 
दवितीय नाटफ़ से मे य शिता मिलनी ट कि--“मलुष्य की 
गमत स्वि शरस्ल मे नहीं है । र व्यक्ति फो व्यावहारिक दान 
होना चाहिए ¡ जथ ठक मनुप्य उचित व्यावहारिक शित्ता 
पालेतानम तक इस दुनिया मे उस्ना कोई सूल्य नदी 1 
५ मनुष्य भ्रितना ध्ये सुशिक्षित श्रौर सुमस्छन क्योनदही जाय 
भ्तु जय तऊ बद्‌ श्रमना व्यक्तित्व सोर समान के भार्थिक 
¶ राजनीतिक सगठन का ण्ङ़ निष््राया पुरा नदीं वन जाता तव 
र्कस्मानकीन्टिमेउसकाको मूल्य नदी । 
वररीयन टके मे यह ध मिलती दै किण 
छख की प्भ्िके लिये लान के साय प्रेम की भी क 
सव म्ति्क हो श्रौर हृद्य न दो तो कोई भी व्यर्थि ५ ` / 
सख का उपभोग नहीं कर सरता । १ क, जन्मना ४ 
इ 1 न 
प्राप्न कारना है इसलिए 


१६ ) ` ` 
स्प्ीकी ष्टा मे दादिक सदयो दे, तभी दम्पति का जीव शु 
से घीत्र सक्ता) # 
प्र०--प्रसंगनिदे पूर्वक श्रधोक्तिखित गयाश मे छिन्द गे 
की स्रलर्दिदी में व्याल्या क्रो। ध = 
क) ईस प्रथ्वी तल पर नारी की प्रतिमा की फिर ई 
प्रतिष्ठा हो । सिहासन परर नारी की “निर्वासित श्तमता फिर च 
स्थापित हो, पुस्प, स्त्री को उसका न्याय -से माप्त छथि 
फेरदे। ॥८ 
(ए) इन साढे पाच घण्ट मेँ मैने पहली वार दुनि 
देखी है । मालूम होता है, व तक्मने जो डद सीपाय 
रह्‌ सब गलत है । मे चाषे किवना दी छिक्तिव शौर सु! 
र्यो न होड जव त़ अपना व्यधित खोकर शमाज्ञ के -भार्थि 
प्रा राजनीतिक खगठन का एक निप््ाया पुरां न वन जार, 
चक्र समाज की दष्ट मेरा कोद मी मूल्य नहीं| ¢ 
(न) ज्या पू सक्ती हू कि मेरे प्रति श्यापकी यद मिलता. 
चवर तक बरनी गदेगी ? आज एक साल होने को अया है श्नापने 
कभी मेरी चुघ वक नदीं ली । अयोगशाला मौर -परीकतण मे शी 
बल्तीन है । 
ध 1 = छविधा के लिए यहा तीनों की -व्यास्या दी जा ही 


(क) यद “आदश चौर समस्याः के भीप्म-पतिज्ञ नए! 
एकाकी नारक क्षा इदरधच श्चं है | त ‡ 
काशी नरेश की वही कन्या म्वा परशुराम से भीष्म री 
भतिश्चा तोडने के {लष कती है । जव परशुराम ने पूष्ा-कम 


~ ् 


( ९२७ ) 
पेखार्यो चाहती हो १ तव उत्तर से म्वा वहती हैस्त्रीदी 
भु 1 श्गर भीम श्यपनी मतिज्ञा खराजन्म निमा ले रो इसका 
रथे चह दो जाता मि पुरुष ही प्रमु है। विश्व मे नारी-शक्ति 
र टै उसफी महिमा प्रतिष्टित नदीं द्यो सकती । कितु देव, 
सातोश्चयतक नदीं हुखा यद्यपि भगवान्‌ शङ्कर ने कामदेव 
तै मस्म कर द्या तथापि उनकरोमी नारी शक्ति की महिमा 
1ननी पडी । रितु यह्‌ दव्रत सो नासे का को भौ मृल्य नदी 
शक्ता । इसलिए भगवन्‌ । पसे इतना टी न्विद्न दै मि श्याप 
यायसे प्रप्त धिकार को लौट दै, हमार छीना हा सिंहासन 
न्न हमे दिला द । नारके ध्यागे सय ने सिर छकाया ट । जव 
वेसवामित्र जैसे तपस्वी का भी तप भग ष्टो सकता दै तव देर, 
प्या द तुच्छ व्यक्ति देवननन करा गत भग नदीं हो सक्तः ? यद्‌ 
षो नारी-शक्तिमे बडे कलङ्क कौ वात दै । 
ख) श्यां एव समस्यार्द नामक नाटक सपद पुस्सक्र 
फ दवितीय एकाकी का यद पदु वृव श्रंश दै 1 
सात टर मे से चार इष्टय मेँ अय विनय श्स्ल 
हमे जाता है तय वह्‌ श्रषते पिता को षन लिखता हैकि- पिता 
ओ। सचमुच दुनिया को श्राज चैने प्ली धार दैखादै। 
किवी क्ञान से दुनिया मे जीना सुरिकिल है । दुनिया 
मे ओने फे लिए कला की आवश्यकता नदीं, ४० 
कौ श्यारष्यफ्ता ह 1 जो ४२० जानता है बी निया में 
यदी खाठा है श्रौर कलाकार इत डनिया मे भूर्य मर 
हे । श्राजच्छी दुनिया मे कला का कोई मूल्य नी, मूल्य ^ 
मापण एव ष्वालयाज्ञो का 1 व्याष्टारिकना क बिना 


५, कौ प 


( श्न्ट ) 
ई सद है । ध्राज की दुनिया में सुप्य फी फौमत 'व्यावदारि 
से । समाज मे श्रगर को$ व्यक्ति भ्रिष्टिव होना चाद्टवा दै: 
वह प्ले व्यावहारिक सिक्ता रहण कर ले । 

य) परसतुत गदाश शरदृशं श्रौर समस्या के रह 
एकर ध्वे्ानिक की पत्नी, का उदुधृत यश है । साल भर" 
लम्मी ्रययि की प्रतीत्ता पँ बैठ रने परभीजयविमाः 
अपोध से तनिक मी प्रेम नदीं मिल सका तव भातिर णका 
श्मपने हव्य की वात को प्रवो से विमा क ही दती है शिक 

यह पूष सक्तौ हू कि श्रायिर श्नौर कम तक युक प्रतः 
करनी प्डेगी १ श्राप का एक परीत्तय समाप्नोति ही दू 
परीक्तया शुरू दो जाता है | नाथ, यद्‌ तो घता दीनिपएकगिभ्र 
कवभेरी श्रोर छपा दृष्टि करो श्रापने तो श्रपनी प्रयोगशाला ° 
चकर म सुमे शला ही द्विया । क्या कभी हस अभोगिनौ का स्याः 
भी नहीं करेगे ¶ मं ्चापसे वगला नहीं चाहती, मोटर नई 
चात, चाहती एकमात्र वही ह जो कि स्त्री का जननाः 

कार है नौर वह है पेम । ॥ 

प्र०--टिप्पणी लिखिए--एको्री नाटक, नाटक, रूप 

न्िन।; पर्दा | ह 

€०- एकाकी नाटक--एक रक का नाटक जो कि 
छोटी कदयानी कौ मापि पठने या देखने फे न्तर पाठक या द्ध 
के मस्तिप्क पर एकदीभावकी छ्राप डाल । । 

नाटक चश्य माय दै जिसरी कथा प्रसिद्ध, मनोर 


या उञ्ज्वल दो, जिसका सायद राजा, कोई दववाया 


( १२६ ) 


वर्वाश हो ¡ भिस छार या योररसमेसेकोई प्रधानो 
धामी स गौणो । पांच या सात मको पर इसत 
भिक न] ८८ 
्पक- नाटक फा सक्ती नाम सुपर है । सस्टृत में 
पदक कौ परिभाषा रूपक की षी परिभाषा नाटफ रूपफषय 
४ मात्र है पर श्याञर्ल रूपक की जगह नाक ष्टी प्रयोग 
॥ 
यवनिका--रगस्यल मे जो सवस रागे बाला पढ ता 
; से यवनिका कहत | जिसके उने से नाटक शरु होता 
‰ भिसफे गिरने मे नाट समाप दोता शे । 
8 पर्मा--यवृनि्धा फे ्दिरिक्तं रगस्थल भँ भितने ह्य 
न्पलाए जाते है उन सव फो पर्दा कहते है । 


भ०--निम्नलिपित पर्न मे से किसी एक का सकतोपमें 
धिग करे -देवन्नन, विनय, विभा। 

उ०-[सुविधायुसार तीनो का चरिवि-चित्रण करिया 
गबादै। ] 
वेबे्रत-देव्रत एक धीरोदात्त नायर टै 1 श 
1 के साय साथ जिसका मानसिक गठन भी अत्यन्त सन्द 


श्ापकी 
‹ भात्मबलिदान उसका मूलमन्व है । कतव्य त दिलदार 
व्या फो हसते ंखते विसजेन कर देने वाला 


पंजनिक ९. 
प्क द । वेयपतिक सुर को द्वा कर वदं साय | 
चागत करने बाला है ¡ पिता की श्रवस्या से 


र 


५ € ^ 


कामका मे चडी शिथिलता मतौ देख व सदष.च्पनी इ 
का विदान दे कर राजपाट कते कासङाजमे सहाय हुमा । क्‌ 
कवा है--नी, मै पागल नहीं हू । मैने पिता को प्रसन्न कम 
सरे देवों को सन्तुष्ट कि" ३। 
पित्ता धमे पिता स्वगं पिता हि परमं ततप 1 ¶ 
पितरि म्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वंद्ववा ॥ 
श्मपनी दृढ प्रतिज्ञा { श्राजन्म अविवाष्िव रहना ) १ त 
यावज्जीवन दृढ रहता दे ! उस्र च्ड प्रतिज्ञा फे निभान फे तिष 
हम उनके लिये भी यद्‌ कह सक्ते रै फ-- ष 
टर सूरन ठर, टर जुगत व्यवहार । 
देवव्रत को, ठरे न सत्य परिचार॥ ` 
श्रपनी प्रतिज्ञा की रक्ता के किये इन्द अपने गुरं पण्थुग्‌ 
से लोह्य भी लेना पडा सिन्तु इसके लिये वे तनिफ़ भी विचि 


नहं हु» ध्मपनी नैतिक एव चारितिरु शसि कै बल पर उ 
मीष्म पिवाम की उपापि पाई | 


॥ 
॥ 


५ 





विनय--एम० ८० पास एक कालिज का लडका मिति 
दुनियादारी का कोई ज्ञान नदी नौकरी के किये ५--५ जगद 
भयनापत्र मेजता रै । इण्ट्नयू मे जव वद्‌ सव जगु सयोग 
सिद्दोगरैतय उस इुनिग्रादारी' का ज्ञान दोलाह पदेशः 
इयाबद्रिक ब्ञान. ते विलयलं अनभि -था ! तिद ४-५ 

मो ज्र सल नदी हमा चर जा फर ति" छ 
स्यावदारिर ज्ञान = श्राभास भ्निनन है 1 लटका--युन्- 
खला ६ । सगीन' चिवकली अभिनय द्वि श्िषगरो मं सु 


५ ९३१ # 


9 ५) 


कलेन का नृत्त करने वाला । कितावी ्रघ्ययन उस के पास 
बहत शपि है । पितु समाज मे किस वरह अना चाहिये यह 
सदे नही फानता । पले तो वह सत्यमापी था मतु इर्टय्यू 
वादं ऽते पत्ता लगा कि आजफल की दुनिया सत्य पर नदीं 
। दुनिया मे जीवित्त रहने कै लिये दुनिया का एक निप्र 
एनां बन कर ही जीना होगा । नहीं तो भ्राज की इनिया 
मे भुप्य की कीमत नदीं । चित्तु बह दुनिया के इस गन्दे-- 
पित रीति रिवाज्ञ से परे हो जाता है, उते वह पृथि 
सममनादहै। 


\, 


विभा-->द वषं की एकु उच्च इल की युदी है । वद्‌ 
युवी है इसलिये युयती का फ़ टदेय उसकं पा मौजूद है। 
युवति माय प्रेम चादती दे । गि दु्माग्य से उसकी धस 
पुष हुई शरवस्थोमे मी वह चीकज्ञ नदीं रिती दै । उस 
दय उस भूमि प समान ट जिसमे केवल वीज वोन भर की 
पावश्यगता है दुभाग् से वीज योने वाला छृषक अपनी हीन 
म मस्त टै । हरेक युती माता बनना चाहती है । पिभा भा चदी 
पात्ी थी छन्तु मे परात्र हदय श्राप्व करने की यो घाता 
नदीं दिपलाईं पडती । "महीन प्रतीका मे वै रद्ती £ षर 
| क उषसे रहा नदीं जाता भौर हि | 
(ष्ोदी जाती 0. टद 
भारक त ध ह । पिमा शु.उ्टन 
भव मी जान पडती है 1 सहनशीलता फी माना ~ 
। शपनं र्न-सहन के ठा पए एव चाव वीतं 


( श्र ) , 


उससे उसकी सास नायाङ सी दीस पडती है, शतु इ गह 
दि से एव मनोवैज्ञानिफ दृष्टि से देखने पर विमा फा कोई 
नहीं व्सिलाई पडता । यह स्यमाव-षिद्ध दै कि जिते प्रियनसतुष 
मिले तो वह सन्तु रहता दै । । । 


गरल-- क “रासं श्रौ समस्याएण पुस्तक का न 
करदा तक ठीक हैष 


(स) ^श्रादशं ओर सम्या" नाम प्त 
के लेखक कोन दै । । 
उत्तर--.क) “श्ादर्श श्नोर समस्या” पुस्त भा ४6 
इसलिए उपयुक्त एम सुन्दर दै कि इस मे ठीन नाटरे भेष 
के सलितं किर गए है | प्रथम एङाकी भीष्म प्रति हमा 
सामने एक श्यादशं उपस्थित करता है एव दवितीय तथा री 
एकाढी नाटक ( मनुष्य की कीमत श्चौर वक्ञानिक की. पल्य 
हमारे साने दो सामाजिक ममस्याए उपस्थित कसते द । ¢ 
व्यावहारिक समस्या का है तो दूरा पारिवारिक समस्या की 
समस्या मूलक दो नाटक रने के कारणा स्वर फे नामकस्य 
भी देलिए बहुवचन श्वमस्याए्‌, का प्रयोग करिया मय। टै) भा 
मूलङ एक नाटक है उसक्िये दश शब्दप्रयोग कसय, सम्पा 
ने श्मपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है 1 1 
नारको का सरह (५ ४ ५ क 4 
भी गई दै जो मम्पादः व 
व्क फा द्ग ट । तीनों नष्टो कै क 


{ १३३ ) 


(५ रिजनद्रलाल राय, शरी चन्द्रुप्र विद्यालकार ण्व श्री 
थ शर्या । ती पृध्यीनाय शर्मा ही इस पुस्तकके 
1 सपादक ह्‌ | 
पैन पनमा शरोर समस्या नामक नाक भे श्मापको 
सा नाटङ़ श्रच्ा लगता दै शौर म्यो १ 
(2 के तीनों नाटको भें षम भीम 
सिद्रण्यं सा. एता दै। शच्या लगने का कार्ण कथा 
४ प्य नं न्ना कौ रीन तक्लिका मे सा होना है। भस्त 
पलि समी व्यक्ति भ्मीम भरविज्ञ की कंथा को जानतेषट 
एक्याको समभने मेको दिक्व नहीं पडती । दूसरी 
वात नाटक मे वौररस की प्रथाना है एव साथ दी साय पराच 
पमो स्स गया स्पे मोजूद ही है। सीसर वात-भारत सा 
ते शरदश के पीये मरताश्चा र्दा दै चादर्शं फी स्वा 


भरना भारत ये लिए श्रादर की वस्ठ॒ दै । घमौर इसी 
नै चित्रित 


ड 
स को “भीष्म प्रतिन्न म नाटककारः 
[ है 1 चस्तरिचित्गा कसते हण हुरेफ पात्र का 
रकार ने ध्यान रकया है जो पात्र जिस योग्यता काट प्माक 
नाटक खारा 


क स्स पात्र का वार्तालाप करोषा [नाटक द् 
शुण भीम्म प्रतिज्ञा मे राय ठस पडता ह | य स निक 
भी उपरत ह जो पि चारक नाम ने सार्थक कप्त टै { नट 
सरल भापामे लिखे जाने व कासा युत द्यो ४. ट 
नाटकमे एक चीज का होना बहुत टी ^. 
दै पा्ो ॐ ऋन्द्र चात-अरवियाव षा दिगद्न 

वडी सवी फे साथ शुरूसे शन्त हप व्व. 


1 ॥। 

६ ९) । 

८ छ) 2 

॥ ˆ वन पह । वातस 1 

है । जिल कारगा नाट र वृत ही, रोचफ़ वनं पडा ह । वृत॑ 

शिष्ट एन रोच़ है । यानि मूलत भभीप्प प्रतिज्ञा सामानय 

लि से लेपर वडे-बडे विद्वानों त की पठनीय एन दगीय ब्‌ 

वन गई है । उन्दी सव कारणों ते हमारी दष मे 'भीप्मं प्रदा 
नाटक दी शरोर ठोनें नाट से सुन्ठर मालूम पडता दै 1 


४१ 1 
चतु्थपत्र _ ', .. 
खनी इई कंहानिर्या द 
भरन--शुतिमा्ः कनी को सक्तेप मे क्तिपफर तेवर 
की जोननी पर प्रकाश डालो। ८ 
उत्तर--सिपादी रो अपनी लाल पगड़ी, स्मी'को थप 
भाभूप शरोर क्ट को अपने अरीनां प्रजो र्व होता है 
बी किसान को श्रपने हरे-भरे सेत -को देर होना हं । 
मीशुर जम श्रपने गन्ने की सेत देता था छो उसकी व 
पिल जात्ती ची । खेत तो तीन घीवाद्ी था गरिन्तु उसमे से 
सौ सूपरयो कौ्राम्ति की च्राशा थी, उसके वल वेह गण 
अगर गन्ना महेगे में भिरुमभेतो नये धेल सरीद्‌ लिए जाथ, 
पेखा भीर सोच रदा था। ` - 
„मीर उ -र्ड स्वभाव का नदुवक था 1, यर रकरै गा 
। चैः सभी लोगो से वह लड चुगा था। रफ दिन श्॑पने वेत मे व 
` डा हश्रायालका उमङी मोदुमे या | उसी समय ॥ 
| एक श्ट दसम गयेत की र श्राता हया दार पडा । व 
¦ सोचन लगाये मेड तो उदकीहै। बह कितना चोर शदमी ६, 


८ १३६ ) 
र 

| ५ साय सुोपत करना तो यह जानता ही नही मो, सुरे 
(त दाम समिता है बह रेवा सोचदहीरहायच, पिमे 
सत्‌ फ पास श्या गर । शीशुर्‌ ने चिल्ला कर वहा यो बुद्ध 
। ८ उषरंसेस्यामेडंले जारा हे क ॥ 
। जरवेमौ श्नौर नग्रतापूवक कहा भाद्‌ बोधं पम्से मेदं न्किल 
५१५ शनौर उर स जागा तो यो मील का च ,र पड़ जायगा । 
किन बोला-चस्कर पड जायगा इतका मलय यद मही 
ष वाह ४ व १ । तुमे घन का बहत श्ममिमान 
ञे च्रं चमार नदीं त तेरे सेवर मै डर जाड, लीटा 
लेजा नसो । इद ने आरञू मिनत की शरान ले जनेदो, 

;भागसे कमी भो नदीं लाञंगो ।” 
मगर फीरुरने ज भी नही 
याकि भगु के मामूनी मातिमे चाग लौट जां 
इत तरह लौटने लगा तो मेड चराना ही सुरिकिज द्यो जायगा 
तव तक १६ भेदं खत मे चली गई थी । ींशुर सेयह देखा 
नजा सङा । वह दाथ से उडा लेकर स्त मे उनर १३। श्रीर्‌ बडी 
बरदमीसे भेढों को पीटने लगा । किसी कीर्ढग द्री चनौर नी 
` फी कमर । में वचारी चिल्ला चिल्लाङर इग उर भागन्‌ लमीं। 
घु चुपचाप सव द देता रहा । मींगुरनेगस्म कर त 
नमपि दमी की तर्द लोट्‌ जानो फिर दर से ५६. प्राना" । 
^, चुद्‌ अपनी घायल मेदां यी ह्या चोला कशः 


शरोर दप्ता ट्‌ 
=; , (2 
छन च> चुरा भिया हे 1 मदे मतान पटना कालो ~ न 
चष एमा कट कर चला गया रलो 


४ ग, इगर जघ गाव ष 
घान मालृम हु दो चेलोग सयुर चो समान लग 
षद्‌ “ आदमी है 1 ठुमने उषसे व्येव 


० 
1 


सुरी, श्द्धभी न्दी चादतं 
| गर 
1 


( र } प 
दता है | श्राप अपनी प्रत्ये कानी के दाश मोदत म, 


या शिक्ता जरूर ३ेते हे! 
२-भगवतीचरण वर्मा ने इलावाद्‌ से वफालत्न ५ 


तमी से सादित्य-सेवा करने लगे । पुने दिन्दौ फो पत 8 


रः 


लेखा, इन्स्टाल मैर्ट, मानव शौर ्रेम सङ्गीत आदि स्व 
सखशोभित स्थ। दै] श्रापकी भाषा हिन्दुस्तानी मगर सर 
है। वास्य लम्बे ्ो जाने पर भी प्रवो वना रहता है| श्रा 
खर शअरगरेजी शब्दो का सूल कर व्यवद्ार करते द । भर 
कद्ानियो का प्ल ्यौर वर्णन करने को दद्ग छपना टी ६ 
४-बर जैननद्रकमार हिन्दो कदानी-साित्य फे उज्ज्वल्‌ ५ 
्रापने कठानी-सादित्य को नई सैली, नए य॒दहावरे , श्र 
विचा से पृश रिया है । श्राप पैदा वो अलीगढ ग हण ध्‌ 
रहते दिद्ीमे ही रे है । यापरा ण्फमात्र उष्य साहित्य 
है1 श्राप उवनेटि के उपन्यास लेक भी ह | 
श्ापकरी णक रात, वातायन, स्पर्, नीलम देश की राजान 
पर्स, सुनीता, स्यागपत्र, कत्यायी; फोसी प्रमिद्र स्वनण # 
‰--सत्यवती स्िरे--याप ओीनगर निवामी द । पु 
जगल्ञा भाषा श्रौर चित्रस्लासे रपिर लगातदै। 
स्वना दो शूल । =. 


१४३ 
.* जन्द्रगुमर जी.पियालद्भार्‌ षध्िमो चर प्या के ष्क माधि 


न ह े पचतु इरी किचा-दीत्ा शयजञ कागदी मे ह। 
< स्शद सेष्टी खदित्यिक मिसचिषफःवै। श्रापने विश 
(२ सत्य का न्रा श्वध्ययन श्रिया हश्रा £ । प्रापफी 
वदान्यो था श्वनुयार श्रणरेनी बगला, शुभराती, मराढ 
(ऽदि मापार्घोमे हो गया है। श्रापसो दहामि की 
कि मिराली शरोर मनेोवेक्षानिर श्योती ६! श्राषन पटानी- 
ह पो श्रमावक्त, भया राज्य, चन्दरर्ला रौर नारक 
यो 
६॥ ` 


अशोके) काक्र श्नौर रेवा जैसी सुन्दर स्वना 


4 
& भी बालस्यायन सुभसिद्र चिडवन्‌ डा० हीरानन्द सा के 
दे। श्राप पाई लिगदे लाहीर मे हई । श्रापन हिन्दी 
य मश्चक्ञयः पे नाम से पदाय किया । श्राप कलक्त्ताके 
शाल भारतः के प्रधान (खम्पादृरु भी रह चुक ह 1 श्यापकी 
मौ र कविता बहुत गन्भीरं श्चौर सरस टोली हे । ध्मापकी 
न-शजञी पिलकुल परिचित प्रदर की दै 1 कथानं भी श्राप 
नदी छ सुनते द । त 
गल्प-सथद्‌ मे विपथगा, उपन्याम मे शोतर श्रौर कविता मेँ 
त प्रर चिता श्राप स्वना हे । 
ग भशर--खन्लङ्ध शौर बदला फी कदन लिपफर खपे शया 
परो वाभो । । 
उत्तर-मार्हिन चरर उसरी दोस्त वरिस वर्षा यं सद 
भग रहे वे । खन माद्निको कदा वुष्ड + ~ 
उर दना लोग माहिर 1 नदीं तो यन्नो षो 


1 


इण टीले 


॥ 
( 
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एक वना वनाया मसान रहने के जिए मिल जायगा ।" ध 
कदा-* अगर इनो नष्ट करने सै दौ काम दो सर्वा हि 
करना क्या जष्री है १ 

किसने सममा मार्टिन श्रपने वि्याले भवन का ५ 
स्ाहि। फरि्को मार्टिन की बात बुरी लगी ¡ षह 
चिन्न हरर चली गद 1 


उधर मार्टिन श्रना पडयन्त्र सदस्य बनाने फ लिये चला" 
मौर इयर सेना मे अफयाह कैल गह कि वह विदो द, वा ५ 
मर्दन जव अपने काम सेलोट रहायातो एक बूट | 
देखा । उने इते अपने धर चलने को कदा । थाकौ लोगं मोः 
सने वदं चलने को श्ामन्त्रय दिया ङिन्तु कोई मी तेवा ¶ 
हुमा । माटिन ने तीनों घोड़ों को जिन पर सामान लाद्‌ रणा, 
घर लेकर चला श्राया । उप्त सामान को उपने धर की बीच त ॥ 
कोटरी सं ण्क बड़ा सा गढा सोदकर गाड दिया । श्नीर उम गष 
एफ़ पतली सी नाली खोद रस्सी वाष्र ले गया । इपर स^ 
चरीरह डाल दिए जिते कोई देख न सके । र 1 
उपर क्रिस को गाव के लोर्गो ने बताया ङि मार्टिन घाः 
वगैरे चाया हे । शायद वह्‌ यदीं रहना चाहा ट 1? 
घोड़ी पर चट र सीधे मार्टिन के घर पर्दी ओर उखसे पूता 
^ क्या सुन रही ह मार्टिन ।* 
मार्टिन योला- टीक दी सुन रदी है । 


किस शुस्ते मे उसे "कायरः कद्‌ ऊर च्यावनी की तरफ चली 
शौर योडो देर फेः वादं दी छल सैनिरफो के दला ने मार्टिच को ' 


{ ९४५ ) 


रजिया मार्टिन ने श्रपराय पू तो सिपाहठियो ने कहा श तुम 
यर हो । ठम षो परमु-दण्ड दिया जायगा । ध 

माटिन जेल मे बन्द क्र दिया यया । वहत सुरिक्ल से तैयार 
रे उमन पए सिपाही से किख को पत्र लिखकर मेजा । 


` श्थर मार्टिन फे मकान की तरफ छिस जारही थी फिउसने 
वा--माटिन का प्यारा दोस्त साइमय हाथ मे पिस्तोल लिग एक 
सीमे श्राग लगा रहा टै । क्रिस उससे विं क्र रहीथी मि 
राकासारा म्कान जिसमें शघुष्रो ष सात सो सेनिक ठदरे 
थे, उड गया । क्रिस हैरान रह गई । उसने पूरा यह तुमने 
व सोचा था ¶ सामन बोक्ञा--ह पड्यन्त मेश नही, मार्टिन 
या। क्रिस सन्न रह्‌ गई | वाँ से भागी । यर मार्टिन 
म स्यान पर लाक्रर पडा फर दिया गया । हना श्नारमौ उस 
य को द्पने के लिए खडे ये । वहां की रीति थी छि कायर को 
न क वजय पीठ पर मोली मारी जाती थी । सेनिरोन उते 
प कर गोली चला दी । वद्‌ कटका देकर धूम गया 1 उमी समय 
स्टयिल भी श्रा ग । उमे हाथ मे माटिन की यणि का पन्न 
। गि्स क वरा पर्हुचते पहुचते मार्टिन समाप्त दो व 

म्दायल फे जह्‌ से आह्‌ भरी श्रावान निकली-/ अन्लङ्क 

र यदीं गिर पडी | 


इस फानी का कयानक वह सुन्दर दै त से त 
; उसे छशलनापूक निमाया गया दै । मार्टिन त स व 
टर दुशाभक्त शौर बीर दे 1 किस वीर ोत क ८ 
+ शन्तु मार्टिन बडा भारी सममदार श्योर वृूटनोति 


( १४६ }) = 
रिख की गलती रौर जल्दी से ही वचर मार्टिन कोरक 
चची जानी दै । शितो मे जो स्वाम,विक दलता होती है स 
फिस में ्च्ा प्रमाणा मिलता है । कहानी मे दोप किसी ठद् 
नदीं । यह सर्गात्न सुन्दर कानी है । 
बदला--देश भर में मीपगा काल पड़ा श्रा थ्‌] । गाव $ 
मों का स्याल या 9 ईश्वर उन पर तारानै | चासो रोर 
कर्‌ मचा हमरा था । मोती बेचारा भी चुपचाप धर मे पडाथा। 
जमीदार को मालगुज्ञारी देनी थी । उसके पाल इद मी गेषनदीय्‌ 
ख्या रा । उसने श्चपनी एकमात्र जायदाद्‌ विया को वेचषर 
लाने की सोच । श्रपनी ण्ट्नी सोना को उत्ते घर पटच गरि 
मोतो ने प्पनी वधियाल्ाली को तिरी जी ऊ दो २०) 
वेच न्या श्रौर वम्बई चला गया । व ति क 
एङ दिनि श्रवाय की तरद्‌ धूमते हुष'बह एए छरी फामं 
श्योर चला गया । हा श्यपने ैते ही गरी श्राद्भी से भू 
च्य तो ज्ञत ह्र मि नोकरी मिल जायगी । वद्‌ सादय के सामन 
पेण श्रिया गया श्यार वद्दा पर नोकरले यथा, षु धिनो फे, ध 
उने एतने पसे एकत्रित फर निए फि श्रपनी (डरी? सो \॥ 
श्योर थोटे दिनों पे याद्‌ चद्‌ उम रीःकफो एकसेटफे हार्थोष् 
चास रूपया म वेचऊर धर वल पडा ! चर षर आकर मोती ने 
न बनवाना शरू वर व्यि | उसे मालुम ह्या छि जगीद 
ई्जनद्ल वट चुरी श्चवस्यासे | श्रगले दिन वह गाय नीलम 
शोञ्छाधा) जिमीदार पैः पास श्ना पंसा नदीं था सनि वद ऽ 
पने धाय में र्य सकता । मोती थे मालूम डश्रा तो वद सामा 
एष जमीर पे यां पदा । उख शरी क्षलवदहये रही थी। 


५ ९७ फ 


नि का जीकनिए जमीदार साह्य । श्रापफे चरशणोमे णकं 
सगण समित है | जमीदर हैरान हो वर मोती फी तरक 
लेगा | 


मोती कीकृपाते उस जमीदार की इज्जत वच ग 1 
गद्यं चयनिफ 
भरभ--अपनी पुस्तक गय-चयनिका की भूमिका का 
पारश क्िपिथे-- 
„_ स्त्र--ससार की अन्य वस्तुश्रो के समान भापाभी 
तर बदलती रतौ है जो स्य दौ का भव दै बह ५० साल 


् 


दिति न वा, नौर भरव से चद ५० वं वाद्‌ न मिलेगा । एक 
पयण्षामी याजय हिद नाम ङी को मापाही नही थी ' 
कौ उत्पत्ति क हुई, इस विषय सें विदानो मे बहुत से मतमेः 
५ भसिद््‌ भापातत्वज्ञ सर जार्ज बियसंन ने र्दिटी माषा पे 


वदास फो इत प्रकार वोदा है-- 


१,४९१- : - वेद्ः चारणश्ाल 

२ १५४० से १५०० तक सदान स 

३ १४ ई तक खष्क का 
१७०० ई से १८०० श्याधुनिर फाल 


४ ८० से मव तक कन शख 

िद-सादि्य के प्रसिद्ध विदधान प रामचन्द्र युक न ई 
भर लिखा है 

१शअरादि फाल वीरगाथा फाल स १ इ 

२ पू मध्यकाल् भकिकाल स १२५ 


॥ि 


( १४ % धि 112 


३ उत्तप्मध्यकराल रीविकाल स ए६००्से चरर, 

४ भानि काल गय काल १६६० से अय, 

स काल विभाग से यष तो बिदिव है फि उव कालीम, 
वपया की प्रचुरता रही होगी । यद्यपि श्रन्थ विप फी ॥ 
भी क्सीन किसी रूप में परत्यक कलमे रहती द, पु 

वरिपय की रचना ्रधान होती है उसी नाम से उस पुरस 

ह । जैसे ्रा्ुनिक काल ग्-काल कदा जाता है पर्डु न 

यह्‌ श्रभिपराय नहीं ङि कविता श्रादि फी स्वना इस काल + 
हई परन्तु इसका श्रमिप्राय यह्‌ है रि शस कलम '॥ 

स्वनागयकीद्वी हई है। ~ ् 
सचते पहली गच-र्चना इमे मोना ~ -मिलती ५ 

उसके वाद ओ ग्िद्रूलनाथ रचित गार रस-मरटल नामक र 


ॐ 


‹ उपलन्य है । “चोरासी वैष्णो को वार्वा घाद नक न 


भिलतैहं। इसी समय ( स० १६८०) जटमल दारा नि र 
मोरा वादल की कया क्लिखी मिलती है जिस मे. सदी यो १ 
धुट पयांप् माघा में मिलती है । उस धकार न्य कर प्रथ 4 
मिश्रित गय भाषा मे निकले । उत्तरीय भारत मँ श्रगरतरी रः 
फेलने फे साथ साय हदु फेगवकामी योडा थोडा विराम ४ 
दो गया 1 इम ममय फेः लेखङ चलु्य ८ मद्‌! सुम्न लाल, $ 
श्रना, लततृलाल श्योर सदलमिश्च ) न चास्तविर गथ क्री 
खाली; शृन्दोने दएसाभर्‌, यनी फतकी की कानी तथा अम स 
श्रादि गद्य-मन्य लिये । 

त शस ६० खाल वाद्‌ वक गय म कोड विो९ यन्य य 
। हिन्वे गये । यथपि सरकारी चदालो सें चूको यायम मिक 


( १४६ ) 


त उनतिमे षद स्मर अवश्य पदीतोमी हिली भाषा 
रुर $ 3 र । नागम से “यनार् श्रलनार 
स भ्रागरा से वदध" शादि श्रतररो का पक 
(शरि गया । गुजराती होते दण भो म्विदूषादनेहिली मं 
त प्रिद म्रथ सत्यां प्रकार लि, जिमसे कि दिन्दी को 
व लाम हृघ्ना । कुद लोग ( राजा लचमयासिंह घा? ) तो उदू 
४ का वहिष्वार करने ॐ पनत म भी य । फिर राजा लकमण 
श हिन्दी मे श्ननुबा> रिया । 
| य्पि इत प्रकार गय-परयों कात्ताताक्तावव गया था, 
ेरभी माया पर फो नियन्धण न था । पने जीवन बाल 
भासोन्दुने म कमी म सुदूर स्प से धूरा विया आन तिने 
भया पा अतुया भा ओर स्यय भी सि । श्राप काल 
शाप रस्या से शनक षत निर्लमे लगे श्र हिरी" 
प परिमा हो गया । वगला क सुन्दर मन्यौ बा दुगाय 
न लगा मिलते कि साहिसथ स्टार की कमी पूरी दन लमी। 
चक रुप क युव परिमा्जन होने पर मी श्चमी उसमे वारस्य, 
नवी अ क अयुदियो पर सोग ध्यान श नच 
हावी प्रसाद द्विवेदी ने इख विषय प्र अथक परिश्रम तिप 
धर गद्या श्राघुनिक रूप वहत छल रप ते -न्दीकी व 
क फल टै । इतर याद श्री वाव वामद्ुद दास, पञ्चत 
द्‌ 
शमा, वनाग्सी दाम चतुदीः गोश शर वि ५५ चन्द्‌ 
नथा रामचन्द्र शुक शमादि शिति ही विद्धानो नै ॥ हद्‌ 
को शुद्र सत्न सै मर न्यिः 1 
की लहर ~~ ग} श्रय तो खुरो तमा < 


उडी श्नादि 


८ १५० ) म 


अनिर सुमलमान माई भी हिदीमे सदयोग ठे रदे श 
यश भिन्ना, अज्ञीम वेग चता वथा अरर देन सम 
के सलाम सत्तेप-नीय हे । ॥ > 


श्रनतो षि में डैनिक, साप्ताहिक ता माधि 
की सस्या प्रतिदिन बढती जा रही है| यतो एक नयप्र 
सामने है तिहिदी मे सस्त के शब्द अभिकहों या फारसी क. 
दने पत्त के लोग च्पने > प्रयत्न कर रहे हँ । पम्न्ठु यह तोः 
हीदै फ रष-मापा बही दो सकती है जितिरिदेशगे धर्मि 
प्रोत समनः सकन हो { टप इल अगड़े का भविप्य के रहती 

म्ण्न--श्रपनी पा्तु्तद धगर चयनिङाः फे सार 
। लच्तमणानिह, भासतेदु दरिश्वन्दर, पद्मसिह शर्मा, रामचन्द्र शुर | 
'जयशरर भ्रमाद, लेखं का सद्तिप्न जीवन चरित्र लिप्तो । 


राजा न्क्ष्पणर्धिद + 
उत्तर--शआआपङा जन्म सम्वत्‌ एव्यरे तया सत्यु सम 
१६५६ मे हुई, शापन वट दिन चर इटावा मे इडिष्टी कलक 
` पद पर व्राम शिया । हठी कीजो सेमा चपरेनी 
५८५९ ^? रहेगी [श्राप उरिनि न ्ब्डो कै प्रिसेी त्थ 
~ -मिधित ह्दी के पक्षवाती थे, यथपि श्मापरो मापा 
“चीं व्रनमापा कटेद शब्दा का प्रयोग मिलता ६, पन्न 
फर भी अथिराश रूप मे आपा गय परिमिाभित वा] उम द्वि 
४ लिये, ओ समय तानि का या, उख तमय पर स्वापन दी मी 
वेया ऊर पय-मरवर्गक का काम किया । आपने च्भिद्यान शरन 
यादि मन्म का सुद्र श्चत्राद्‌ किया । ॥ 


५५ ज 


४ मारतदु र्व 
क्रा त र १ 4. 
कमर्ण श्राप री क 
सनन क्ष न्धो ध 1 1 
(404 र का जिय थोर तिनन हा मालित भध 
(च सदू-मिग्रित तथा सरङन मिनि 91 मगा 
ध धा । श्रापने सस्रत मिध्ित न्नं > यपनाया। 
यो हिन वन दषा जाहि हीने पतिका एन निच 
~"! गथ नन महत्वपूर्णं परिमाजेन करन व सरथा श्रापरो 
० मि फा जन्मदाता कहा जाता 2! ५ वपं ध की स्वल्प 
काम त अधि अरशसनीय काम वि उतना 
१६०२ म हृता सीनेख्िा हो । चापरा स्वग॑वास सेश्व 
_ पद्मपिह शर्मा 
अन मापा जन्म सवत्‌ १६३३ भे नायक नगला नाम का प्राम 
का पिननौरमे रा चा । व्नाप हिद, मन वथा री 
शिप „ग 1 पुम्तको फ समह का शोक पूतं था । पने 
छी नगत मे तुलनात्मरु समष्नोवना का ठते सवम पले 
वा| ्रापङी मापा सस्छन तथा उन प शवल पा सुन्द 
भामनस्य निगमा देना है । प्रापक माणा उदन स्न मे मरी ९ 
प्य भी भरभावपूर्ं ह श्रापही माया चलौ यति दुं पिया छे 
निक सर रपदो जतो व स्पष्टस्य । 
भरा शर्माजोकौ रे आपके केसो में तपत न्यः 
धिप रको है | ्रपशा पिष्ारो सतसर्द पर सिरि" 


( ९९ ; 


सव्य ह्िदी-मादित्य की स्थायी शोमा दै । इती रि ५ 
श्राप चो मगलाप्र्ला पारितोपङ मिला था 1 य 
हने वानि च्रपिल भारतीय साहित्य सम्मेलन फ श्राप प्रथां ( 
आपका चअरथिके जीवन पने माक में तथा. शल ' महि ¢ 
ज्वालापुर पे व्यतीत हया । सम्वत्‌ ए६८६ मे खा ऋ त 
हो गया] 


रामचन्द्र क ति 
मापकता जन्म वन्ती जिले मे हु शा । शु 
खमालोचका मे शापक स्यान सर्वप्रथम दे | श्रषि 
मेष दिन सक दिनी सरकारी पट पर मी काप करत न 
अव से श्राप बनारस विश्विद्यालयर्म दिदी-विमाय के च ¢ 
नियुक्त हो गे । -पालोचनात्मरू तथा गेययातमक, मा 
कीजो कपरी सय की श्मासो मेँ सटक्ती यीः उसमे शर 
लाउ प्रा एशिया” नामक ऋअगरेजी सुस्व का ददी # 
पमीश्िा था | घ्य व्रजमापा तपा दी दोनों पर सप 
स्प से रपिर स्यते ये } श्रापङी लेखन सैली पपन £ 
” निराली है उस षर श्यापक व्यक्तित्व की दाप स्पट 
2 है । प्रापो “चिन्तानरि नामक भरचनय-समरह्‌ पर्‌ ४८ 
~ पारितिपिकमी भिला था । ईिदी-खाहित्य रा इता 
# स्त्ठषट स्वना! दिदीके दु्मग्य स छु धनि £ 
पना स्वगेयास हो मया । 


क जयश असद्‌ 
॥ 


¢ श्ापका अन्म सम्वद्‌ ६४० मेँ काथी में टाया 


त [ 
1, 


१५३ 


धन्व, सस्त श्रपजी फे विदारे, ददूः पर मी श्रापका 
रधा श्राप ने कविता, नाटक तथा कहानी प्रत्ये 
षूह््टष लिमा है । हिन्दी मे द्यायायाद तथा भिन्न 
“पविता फे निर्माता श्राप ही सममः जते दे । 

प्रापकी भापा साधारण पाठक फेः लिये किष्ट श्मश्य ह, 
स्यानस्थान पर सस्व फे दुरूढ्‌ श्न्ो की मस्मार मिलती 
किरि भी भाया सुन्दर तथा परिमार्जित टै । श्राप फे 
1 मसे पिशा, श्चजातशदु वथा समन्द क नाम विशेपरप 
सनीय हे । तितली रौर कटाल श्नाप के प्रसिद्ध उपन्यास 
पता कामायनी नामरु महाकान्य दिन्दी-सातित्य म अपृ 
हिंदी साषठित्य सम्मेलन की श्रोर से इस मदाकान्य पर 
प्रसद्‌ परितोपिऱ मिला है मरे दुभाग्य से इय दिन टर 
का स्वरमवास हो गया ह । 


्र्न-निम्नल्िपित र न्भौ कौ व्याख्या कये तथा उन 
ए भी तताश्नो | । 

(%) जातीय गुणों या वगुणो को सरकारी कानून 
या जडपेड कीतर नष्ट-प्रष्ट नदीं कर सतते, च तिसी 
 सस्ल मे न विप उमड श्रये वरन पदले से तो 
नगै धनौर हरियाली की दालव में हयो जायेंगे । ज चकर कि 
पै प्रत्येक व्यक्तिमे मौलिरु घछधार न 1) 
देका देशालुराग शौर सवेखाधारण क पाच 
फानृन ॐ बदलने से, या नये काश कै जारी कर 
रो सस्ती 


(श्र) हा, चू अपने कार्ण सन्ना पिर । 
वड़े बड़े राज्य तस नहस करा डालता है । मतु घ्न 
धोखे मे डालता है कि उभे देव युङ्कट मे लगाकर बं द 
भ्रपने वशमेंकर सक्ता है? सुन्दर्य की सदन ~ 
पर भी श्रपनी छत्रिमता से पानी केरता है । = 

@) नक्त चिन्तने तो ह्म भी वैते क्य ५ 
मनु का यह श्रानन्दोत्सव कोई ज का नष्ट ै। इ) $ 
युग, युगान्तर के युगान्तर वीत वके ह । कितने शत्पात ‡} 
उलट पुट मे, भिनने ष्य कै चितानल भे धूमना स्ति 
श्राज तक जीवित है | इक जीवन की पूरलमडी मिरन्तर « 

शराभूपित कर रही है | व्‌ 
(&, आप मनोद्र सु के फन्दे ते फ ष्ट 
जातीय कर्तन्य मत मूलिये । सव रार कौ वासना परौ 
से पिग्त शोकरर शस समय वेवल वीर्त्य धारण चा 
भेरा मोह ॐड दीनिये । भाग्त कौ महिला स्वा 
सत्य का सदार करना नही चती । श्रां मलिनां # 


खमम्त मसार की सारी सम्पत्तिर्यो सते व्ढकर सत। 
छमूत्य चन 8 । 


उत ( श्र) ^यात्मनिर्भरता” नामक तेघ: 
उदरस्य जिया गया १- 


मरार य कानून जातीय गो शरोर द्गुो पो, 
नी कर मरतं । ( उन्देजडसेनदीं मिटा मर्ते) यद 


तग्र न प नष्ट । । 
ग्द उनम कवटसङ््पर भी कर्‌ च्या आय त गो य पदे 
श्यम्‌ शक्ति 7] श्परर ‡र भृ 


 ॥ 


वनता फ साय इत्पन दय जर्पिगे 1 


५ &८) ` , 
धाय सपं दलान्त दः जन्या नतं घोरश्च रे 
ए परम मागतो दै। कटे एता साचरीरावाक्रिञ 
(२ परप श्रागईै। भौगुर १ धनल कर कही--ओो ट 
धनी, उदरस्य भुत जादा ६१ 

दु 


- १ थि परसमेरु ४ 
गाध गरसे तोत मीलकाच,र पडजापगा} 


४ 


। 
ही मवुप्य का ानन्गेत्लय भी ्यनन्त काल का दै, शरान कामं 
इततह मनुप्य को श्रानन्द मनाते सैकडो युम वीत म 
ससार फे धरिर्टतम परिर्तनो मे, उत्पातो मे, विनाशकारी ४ 
मे भी यह मानन अचल रहा है, जीवित्तरषा है) मुय 


जीवन के श्मानन्दोत्सव श्रनन्त को सदा से ही मू 
करते श्रये है | 1; 


५: 
ई) सरदार चूडावत युद्ध के लिये जा रहे है । तीन. 
दिनि ही पटले राई हई पत्नी से मिदाले रहे है । पत्नी र 
किये उत्साहित रती हई कहती है - 


श्राप उस क्षणुभगुर मोटे सुस के जान मे कत फर च 
जातीय कतंन्य न भूलें । इस समय नो सव प्रकार ग य 
शरोर वासनायां का ध्यान द्योड करं श्राप फो फेल युद्ध ४ 
करना चा्ठिये । श्रापङो मेरा मोह नहीं करना चाहिये, + 
भारत की वीर रमणिया कैवल श्चपने जुद्र स्याथके लिय ः 
कात्याग करना कमी भी स्यीकार नदीं कर सक्तीं। श्राय ॥ 
नारो वै लिये सतोत्व धन क सामन समारकी सारी 
तिथं विलङ्ल तुच्छ ह| $ 


न्न -न्वायकारी ता खुडमाल इन दोनो _कदानिगः 
शाप च्या शिक्त प्रहया करत हं? सत्तेपमे ज्तिमे। , 


उतर न्यायमनत्री कानी से दती 3. ने 
~ गी प्राप्ति दती ह । द वराम ६ 
परन्तु किरिमी वाग पर श्रतिभरिनः 


“ भस मिल उता ह | वद्‌ द्मे ५ 


= 1 


( ७ >) 


मता टे । नितन दतं हुण्भी उसकी सेवा मे च शि 
मी नही करता । 
` दूसरी धिक्ता गुण-प्राहक्ता है | राजा श्चशोफ धिश्पाल 

फी यातो से प्रभागित दो जाताहै। उसे मन मेढ निश्चय दह्ये 
जाताहै जियह मनुष्य श्रय्य दी न्याय का इदः वजादेया। 
राजयानी में पट्चते हौ वह शिशुपाल को बुलघाता ह । श्रौर' 
राजयुद्रा दकरे उतने न्थाय मन्रो ष पद्‌ पर नियुक्त कर दंत 

मेज राजा श्रपरागी क रूपम कैल होकर स्यायमनी 
शाता च्रौर न्याय मनी पासी काद्ष्ट पुना दताहै 
लत में कोल्ल मच जाता है । बहुत मे मनुष्य 

के मारन प लिय ठेयार द्रो जाते दै तो उस्र समय 

को शोत करदता है क्योकि वह्‌ सममना दै र 

फेर रहा है । यह राजां कूप गुगाभ्ादक्ता दे । 

तीसरो धिक्ता ट६ठोक 


( १५ ) ‰ 


व्वाहिये ¡ पत्नी काया सम्पत्ति का लोम हमारे ममं मे वाधक नह 
होना चाये | श्रमी चृडावत के विवाद को चार ही दिन हृष ` 
किं युद्ध क! रान होता है वह युद्ध के लिये चल देता है 
मेम के महत्वे फो समना है परन्तु ष्तेयुन कै मगेका ५ }* 
खनने देना नदीं चाहत्ता ! उस के श्मागे उमकी पत्नी सामने भ 
ह, यह वीरता की साक्ञात्‌ प्रतिमाहै ए्कनारीका हदय 
हए भी बद ्रपने पति फो युद्ध मे भेजती है । बद कहती टै ˆ 
भरत की महिलाप श्रपने स्याथ फेक्िये कभी भी मत्यकाग 
टना पसन्द नदीं करतीं, सतीत्व ही उनका चरमृल्य धन है । ९ 
परख से भी श्रागे जव वट यह्‌ सममती है करि कीं उस प 
भ्रम पति को कत्तैभ्य मार्ग सेच्युत न करदे तो वट तलवार से श्प 
सिर्उतर कर पति फे पास भिजवा दती है, ज्रितते पाकर उस 
पति मतवाला दो कर शतुर्थो मे मगदड मचा देता है । यह चाः 
सदिसे श्त तक्र कर्तभ्य भावनासे भरी हई है । व्यक्तिं 
समाज के किये वज्ञि कर देना यदी इस की सुर्य रिक्ता ₹ै। , 
प्रश्न-भापाक्ी _ +-,+ ? स्वतनग्तामे अपि 


( ४६ }) 


पमिभनप्र स्थान पर्‌ दषते को प्रसन्न करने फी भवनि को 
एकत भाषा फे उ मद्ख को ध्यानम सपर ही 
"पायल ने रषी सगधीनना से श्रधिक गत्व मापा फी 
पति फो दिवा धा | इमी मदत्व फो ध्पानमे रसत हण इर्तैड 
प्रतिनिपिने मोक्तिक्मापा मेषो स्नाचतर भवि पे 1 रा्ीय 
धीना फे चिन जाने परभी हमारे पास भाया घी स्वतत्रता 
वशिष्ट है जिप्तसे पि हम उनप्ति फर सक्ते रे, यही 
घक्ाने फे निये दक्तिणु श्यमतैका फे जनरल धोया ने जार्ज फे 
श्चपीख्चभपामे दी वोलना स्वीकार स्याया। 

श्य फे श्रीरि्त पाका जाति की सस्कृति फं साथ 
व गहरा सम्बन्ध ोत्ता दै। रषट्रीय स्वाधीनता ग्रिना श्चपनी 
6छनि श्रौर सभ्यता फे शिसी फास फी नहीं येत । स्वाधीनता 
भाषा श्रच्यी ट, एम मापा से स्वाधीनतां प्राप्त फर स्ते है 
पदेश का जीवन ह, उसका देश्वयं है । इस लिये राय स्वत 
वासंभी शपि गदृत्य भाषा की स्वतव्रताफोटै। 

परषून--सरोप से लिखो कि कु्णाल ने पने नेत्र दुबाय 
प्राप्त किये । 

उत्तर ~ राजा कौ त्ता से रानी तिग्यरद्िता बन्दी घना 
"गई । भाण दुण्ड देने केः लिये दो भृत्य से सिंह फे रपिञरे 
पासले जति ष्टं ¡ पनी मृत्यु को सोच कर रानी व्याणुल हो 

1 सदसा एषाल प्रचट होता है शौर रानी तिप्य- 

वैता पै स्थान पर स्वय सिद फे दिजरे के पा्त जाता है। वद्‌ 
मने प्राण्‌ देकर मो रानी फ प्राण नचाना चाहता है । 
ताको प्रणाम कर फिर शीघ्रतासे पिजरे फे 


६ ९६० ) 


परन्तु शोक की ज्ञा पालन कर फिर स्क जाता है | ८ 
माता को छोडने के लिये कदत हँ रौर उसके न छोड जने प्‌ 
श्मपने प्रा देने को उद्यत दो जाता है । रानी छोड़ दी जाती + 
उसा हल्य पश्चात्तापए तथा प्रेम से भर जाता है । बद 
से कुणाल छ नेत्रो फे किये पर्थैना करती दै, भिल्ुखो सहित 
त्मा यश्च प्रफट होते है इस प्रर श्यपनी द्या तधा प्रभके 
छणाल गये हुण ने पिर से प्राप्त कर लेता है । ¦ 
प्रणत पनी पुस्दरु के श्राघार पर नल ठमग्रन्ती पु 
सिलन, पुत्रशोक, मेले का ऊट भी फृष्ण, करुणा, शङुन्तल: 
विदा-दन लेखो का साराश कलिखो 1 


नक दमयन्ती 1 


विदं देश में भीमसेन नामक एक राजा था। चस 
कन्या दमयन्ती रूप तया गागा में द्वितीया थी | उसङ़ा विव" 
~त नामक राजास हुश्रा । राजा नल से उपे दो सन्ताने ष 
° पुत्र, एफ़ पुत्री । नल माई पुग्कर सेजुएमे हार फर बन्‌ चं 
५५। । लके तथा लडकी को उन के मामा कै यद मेज दषाः 
दमयनी पनित्रता खी थी । वह्‌ कसेखसका साथ छोड स 
थी । नल के मना करने पर भी वह्‌ उसे माथ बन भँ ग। 
नल द्मयती को इस प्रार विपत्ति मे न डालना वादता धा, इई 
लिये एक दिन उते सोता चोड कर उसकी श्माधी साड़ी श्षपने धर 
पष्टन कर वन मे चला गया । उख सुसान वन में शपते 4 
श्यक़्ला पाकर दमयती बहुत वराई । वह उदीषही, थी क्रि ए 
विशालकाय श्नजगर ने उसे चेर लिया । दूर से माने ब्ल ए 


< 


५ च 


श्न ) 


चा ॥ उमने दूसरी वार फिर जुभा सेका 1 ख वार वद्‌ जीव 
गया छरीर उक वे दन फिर लौट घाये। 


“नमिन \ 


ते का सकार फर लौटते हुए दुष्यन्त श्रौर मातरि 
न करने की इच्छा से शाश्रम फे, न्दर घुस जति है 1 दष्यनय 
सेघ्ुनाकिंकोरस्प्री यालकको करी ्करिरेसी चपलता म 
कर । इतने मे हौ ए बालक रोर के साथ सेलता दिखाई देता द। 
दोन लिया उने रेषा करने से मना परती है परन्तु वह मदु 
सानठा । एक सनी उसके खेलने के लिये मिश्रीका मोरले शाहं 
ह । उन स्वरयो फे क्डने पर दुप्यन्त वाल्क फो शेरके | 
खेलने से मना कर्ता है, वाल उसका कना मान लेवा ६। 
यह ऋषिकुमार नदीं है श्रपिलु चन्निय का चालक द यदह जानक 
इषयन्त की उर्फण्ठा बढती जाती ह । टुप्यन्त के पूषन पर एई 
रत्री कदती है उस पत्नी-स्यागी पुरुप का नाम नदीं लेती । यई 
सुन कर राजा की उत्ुरता श्रौर भी श्रयिक् हो जाती है। 





५ 
बच्चे ऋ तवीज गिर जाताहै, राजा उठनि को खर्वा 

ह्वे स्मिया मना करने लगती हैँ क्योरि इसे वालरू के माता 
विवा सिवाय चौर कोई नदीं उटा सर्ता, यटि उवे तो य 
चवीञ्ञ स्प बन कर उसे काट लेता ह | परन्तु राजा उनकी वाई, 
च्छा च्यानन करस ववीज को उठा लेता है । उस श्राव्मी को 
इुष्यन्य समकर वे स्त्रियाः शङुतलः को सूचना देने नाती है। 
शषर वालक को जव राजा ने शरपनी मोद्‌ म उटाया तो चद्‌ क न 

; खगा क्के तुम मेरे पिवा नदीं, मेया पिता सो दुष्यन्त € ५: 


1 


५ 


सपनी मां फे पास जाञगा। राजा शरीर भी श्यधिकर चिति 
हो जाता है | 

इतने मे ह्री श्ुतला तपस्विनी फे वेप मे राना फे पास 
भाती दै । राजा उसफ पैरो पर गिर पडता है शौर उससे चामा 
मागने लगता दै । शन्तला पति फो उठाकर कहती हि यह 
भापस नदीं श्पितु मर ही दोप दै | इतने मे इधर मातलि भी 
घ्रा जाता है । स्त्री तथा पुत्र के मिलने पर राजा फो वधा दृता 
। वे सय पि करयप फे पास जात हे । पि सन को श्राशोवदि 
ते है । इस प्रगार दयन्त मौर शकुना का युनमिंलन ह्योत 
द, जिस से $ सय मे श्रपार श्राननद्‌ या जाता है। 

पुत्र शोक 

पमान का दृश्य है । हरिपचन्द्र श्मशान का डोम है, 
मवा कफन भागना उसका कामहै । एक दिनि रोहिताश्व फो 
पपे डस लेता है सन्धा चपन इकलौते येद को लिय हए रातके 
पमय एमशान भे आ्राती है । वह तरद तरद्‌ फे विलाप करती है 
नते सुनफर दरिश्चन््र का हृद्य पिल जता है) 

स्त्री थो स प्रण़ार विलाप क्से देस करर्से भी पत्नी 
थापुतन्रे षी याद्‌ श्राजातीहे। धीरे धीरे शव फे पास जारः 

पचाने का भयत्न करता है । पहचान लेने पर पसक दु स॑ 

7 योह ठिकाना नहीं रहता । वह्‌ मन ही मन अपने धसं को 
भेदारने लगतता है । ब धर्म फो ठग सममता दै। शोके 
गर श्रात्महत्या करना चादत्त है परन्तु सहसा धमं का व 
सके सामने किर श्रा पडा होता ३ । वह्‌ मरना छोड कर शच्राध 
भन मागने फे लिये तैयार हो जाता है । 


शय्या भी षु सके कास्णा -च्ात्मदत्या करना चाहती है। 
पेड की ाड में से दरिस्वन्द्र उसे धरम का उपदेश देते है सैय्या रक 
जाती है धमं के पननुसार हरिश्चन्द्र श्राया कफ़न मागने क क्तिये 
हाय वढति है ्ाकाश से पुप्पत्रटि दने लगती है । इच श्राति 
चयोर स्यर टोनो की सदायता सेव्या श्रपने पति फो 
पहचान लेती है पदचान कर च्य उतफ़ाशोकभी श्रधिक घः 
जाता दै । उसे पास करदेनेके लिये श्चाधा कपडाभी नरह 
है । विश दोर शोभया उसी श्रे कम्परलं को फाडने कै लिः 
हाथ बढाती है| भ्नाकाशसे फिर पुप्पद्रष्टि दोती है भगवाः 
दंन इत दै, रोदिवाश्व जीवित दो जाता है। वे फिर श्प 
राज्य सम्दालतलेते दे। 

मेहे क्राञ' ^ 

एक लपक ने सम्पादक कफे नाम पत्र लिखते हुए उसे 
मोटन मेले का वर्णन किया है-- 

सुक श्ापके नष्िकोया पर बड़ा दुर्होता है| मेते पर 
यदि १पेतेकी कचोडी ४ पेसेप्रे निकने लगे तो इसमे श्नाश्लव 
यौ वात नहीं ।शोफतो इस वात काटि यापने श्नौर सव 
वस्तुए दीं श्रौर उन पर सप्रालोचना मी क्तिसी परन्तु ऊंट 
फोन दसा! व्ब्रालफे लोगो लिये यष्ट एफ विचित्र षश 
द षम क्लियेवेङ्म पररटसत्रय । ममी छ्रपनीमदु की त 
म्‌ उधर ङ्यसुन्नेकैलिवे जा परहा । मारराहियो को देर 
डंटने कहना शुरू क्रिया - & 

भेरा इतिषटास बहुत पुराना है, लुम वथे दो, इसलिय मदी 
मान्ते । च्रे वाप दादा सुमे थर रद्‌ जानते ये भव 


~ ( ष्ट) 


पचाम सान पलमे पठोमीरेलनयथो नव्जहीतो ज्नै यदा 
लातत था । मुरी मता तथ नान्य मरी हो सारी कर्ती यो। 
पाजनानरं नीपः होने से सुम भनी सुकमे ्रद्ान 
रमणो ष्ठु ओको श्चपना प्यार नलो मूला मथना व्योष न 
पटुत निवि नक ्मपनी इमङ्गमी पीठषर पानीटो ठोकर 
म पिलाया । आज तुम भाग चे नने मेये मथ वात कैसे 
ानरय सक्तेले 
< हननाय षुत सुनता रा परेतु भागफीर्निदा महुना 
मेति श्रासानउमनया। मे तीचमली बरोल उद 
श्वि मत यसो उ कलकफता शर श्रव पागल शङ्ट्र ¦ 
दी हज मे हेयर कादौ शरयनार मममत । दुनिया चदन 
ट था की वान पल नहीं रगी [क्ल जोक्षट्राभ 
नना न जानते च वहश्च मारके राजान ण्ट पिरि 
सादीहीत्यासदाक लियडट फटी गुण गातं रे । श्रव॑ 
यदि श्रपना भनाचहोनो मार्ादिया ए गुण गायो नहीं 
य अपनी एमोसिषएशन (मभ) में प्रस्ताय पास फर तुमे 
षर निराल दमे | 
शरीङ्प्ण 
भगवान्‌ ज्या काजन्य श्राजसे पौचदहक्तार वर्थ पूवं 
माथा। जन्माष्टमी का पुष्य त्योहार प्रतिवर्षं म उसकी याद्‌ 
नावा ह । चासे रोर अनं टो खा द शत लिये उने अन्म, 
पावभ्यस्ता शरप् मदाभारत कफ समय सेमी श्भिफ 
पने भ्रपने श्यादशौ को लेकर सेको जातिं न र्ननि 
पु हमर पात शरीर"्ण जेता सर्म्पू्ं + 
= ~ मपु 


( ६६६ ) +} 

दम न्न्ति नटी फर स्फ | श्म फो सोचने प्र धर 
३ ४. 4 काभ्रयान सारणा यह चिम न्ये 
का श्यतुक्रगा नो फते । यटि कुरते र नो मीढागोविदक 
ओष्ण का, महामाग्त वे. श्रीरम्या कनही | चरीद्रण पे चपि 
फो श्रच्छी तरह ममम पर शरोर एमषर चलक्रण्टर दम 
उन्नति पना चाद सोश्रामानी मेयर सवते) शराननसयते 
बी कमी यी कि भारत नेताश्रासेनो भरा पड़ा है परत 
श्रनुयायी दिपाई्‌ सी उता । जनरल तोहि पर सिपाही नम 1 
कोद श्ये पीय नी चलना चाहता, सव लोग नेवरत्व 
गि चितामे ष 

५ ४1 भी सव तेयारी हो चक्री थी! मभिके संवर्य, 
निष्पल दो चुः थ । सि करने चाते फो दुर्योयन मे श्पमनि, 
केः सियाय छु मिलने की श्राधानयी परतु फिरभी शीछष्य 
दूतत वनफर दुरयौ बन फे पात गये । दुर्थावन ने सोचा करि श्रीरृष्य 
फो यरि क्रिस प्रकार श्चपने वशमेकसरलू ठो श्र मैरी विजय 
मेष्य भी सदह नींद सक्ता, परतु श्रीशृण्य फव उस 
वशम श्राने बाले धे। 

जसे चरण षो दले सेद श्राशा थी, सनि १ 

स्तात स्वीकृत न हा । भ्रीरप्य उस फे वशमेतो क्या होत, 

स्दोन खव फटशरा | इख पर दुरभथन ने उन्टे कैद करन 

गी सोची भोजन फे बद्दाने उन्दे धर पर कद्‌ फरने का 

नेश्चय यच्चा हो गया ¡ अपनी तीदा उुद्धि द्वारा सन लं जानते 
भी सगवान उसके यदो गये । बदा भी रन्न उचे प्षथि 
सरमाया परतु उस पर एड प्रमावन ह्या भोजनक 


1 


ये सना कर भगवान्‌ वाहर निक्लने लगे तो उस ने उन्दः कैद 
करने का प्रयत्न सिया पम्त॒ चन ॐ श्चलौकिक तेज कै सागने वद्‌ 
ने टदरसमा) . 
लोफसपरह के तत्व फो जानते हए भी भगवान्‌ ने कमी 
निरपराधी को श्रपराधी या ध्मे को श्रध कद कर सप्रह की चेटा 
न फ । यदि हमारे वियार्था तथा नेता भगवान्‌ रीकृष्ण फे जीवन 
का ्नुसस्ण करे तो शी्रद्ी सफल सक्ते है । परमात्मा 
सयको सुबुद्धि) 
परुगा 
क्म्णाभीदुख काएरुभेद्‌ है। कायं कारण सम्बन्ध 
कैजञान हो जने पर इसका उद्य होता है । शुद्ध हदय हने से 
भथ! श्रपन जसा सव का समता टे, इस लिये मा फे भूठ भू 
पर तथा क्षिसी श्रादमी द्वारा वहिन श्रादि के मारे जाने प्रर 
यथे प्राय गे पडते दै । वये के रोने को दम कर्णा 
कष्ट सक्ते हे 
परिणाम > विचारसेक्रोयको दम रुरुणा का विरोधी । 
कह सन ह्‌ | क्रोध से कि-ी ऊी हानि होती है करुणासते 
मलाई । सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य फे सुख दुख 
एक दूसरे फे साथ जडे रदते ह । वद॒ एक दूसरे के दुख तथा 
धसे सी श्रौर सुपी होने लगता है 1 द्रो के घु से छी 
हेन की अपेत दो फे दुसो से डु सित होने का नियम 
व्यापफुषहै। हम अज्ञात मनु यको भीदुखी देखकर 
इ मिव हो जति षै, भले ही किसी कार्ण वादमे हमाय दुख 
पन दयो जाय, पस्तु ष्टम किसी को सुपी देखते दी सखी न्दी दो 


( ण्ट ) 
जति, यदि मारा उसके सायर धनि मयय नदो | इम भक 
य स्पष्टे कि दूससं कदु'सोसेदु.मी दोन का नियम धि 
व्यापक दसी षोने क भाय रो दूसरे शबो मे ह्म कष्या 
कदतेरै। यद तो गयामाभिरुहीहै फि सागाग्ण न्धि 
राद्धा मे परिचित उपक पर श्रमिक कहणा होती दै । 


ससारमेप्रायी माच कराखन्श्यस्रुप र इसक्तिये जिषे 
सुल हो वही करम उत्तम  । वष्टुत से मनुष्य कमी कमी उरला 
कामकर दत हे पण्नयु कसी फे श्मनिष्ट री इच्छा से नहीं श्रतु 
लोरु-हित की इन्छा मे । उही कीं गास मे मी ण्स पिजेष 
स्यानं पर, जहा गूढ योलने से को लोक-दित का काम रोती 
है, भट थोलने ची श्राज्ञा दी गई ह । वह सूट बोलना वाम्त्व ५ 
बग भी नहीं) १५ 
कस्या श्नौर श्रद्धा छा श्रापम त सस्य तो स्पष्ट 
+ हम देसे हैः जि. खिन्न मतुप्य के हद्य मे करुणा फ 
भ्कैलिये चर्य का माय उत्पन्न होता है । धत्तः "यह 
-षहीरै र अाकातिप्यक्रिमीनङरिमी स्प मे साति 
^. षष्ीहै। 


। बि दो वस्तुश्रो फो प्यक प्रथ दिला देगी, चुनाव 
स्ना मनोवग का ही काम है, स्पतिः च्रनुभान तथा युद्धि छि 
बन्ठकरण फी अव्रत्तया मनोवे की सष्टोयिरा मात्र । यद 
हाजास्ुादै कि करुणा वा प्रधान विषय दस्रं फां दुल भी 
रणो के श्रन्तगत ही समना व्वादिये 1 प्रिय फे दूर चे जने 
रचसे सुध डुग पिपयमे शङ्गा घनी र्ती है, उप्त 

ओ 


* { १६६ ) 
ने पर नदौ | कमी पमी ठेते स्यानं सेद भिय कफं पिषय भें 
निष रो श्राशङ्कातकदो जाती 8 । जैसी श्राशका फिमाय 
तित्ियोगिनी स्ति फो षो जाती) 
शोक भी किसी सीमा तर करुणा के वर्त षो जाता 
सुप्य का प्राय खरे स्र में षो सरोफार नदीं दोवा। 
नने तुयो फे साय उसका समर्म होता है उतना ही उसका 
4 द 1 पसे भमी प्रद्र फी कमी हो जाय ध्ययवा किसी के 
प कठन्य पालन में बद्‌ स्वय कोई कमी कर देतो बाद भ से 
शोक होवा है | , 
समाज री स्थिति फे लिये करुणा का होना शाश्यक € । 
भज सन्त श्रपना श्रलग है । हमारी कट्या केवल श्रपनी रकता 
(सथ, श्रपने स्वरर्थके लिये ही नहीं होती रपि स्व्‌ पर 
षे] यदि स्वार्थ मेः लिये होती तो मारी क्या किमी 
न पर्‌ श्रथवा श्रवला पर न होकर दिी बलिष्ठ सैनिक पर 
दभा करती, पन्तु देखा जाता करि हमारी कस्या श्यपिकतर 
नप्र षटीषोतीषह। यदी कार्या है फि रिसी श्रवला को 
त्ति मे देप फर हमारा द्य पिघल उटता दै । व 
, करणा वल्ले मे फरुणा नष्टौ चाहती जैसा फि क्रोच म॑ 
प भृदोता है । करुणा फे स्थान पर अद्धा तो ८ 
या नहीं | मनुष्य का देथ काल सम्बन्‌ ¶ ज्ञान बहुत ् 
यस्ति रौर श्रतुमान इत ञान को व्यापक नश्य र 
क्रते है । किसी कौ पिटते देखकर जव द्या व ध 
ते यद्‌ स्फ दोची है कि यह ठो बडा भारी अपराधी हैः 
 दमारी करूणा उसमैः लिये क्म दो जाली ै। 


( ७० >) ' 


सचे दमे चपने मनेोवेभो के अनुसार कायं कसते रहना व्वा्िय 
कमी-षभी रेते स्थान भी च्नाते है जव दमे श्पने सनेो्ेणो 
नियन्त्रा करना होता दै । ्रावश्यकवा, नियम ठउथा न्याय 
देते प्रधान स्थान है जर्द दमे कर्णापूरं सनेोवरगो को द 
कर अपना कार्यं करना होता है । द्या रते हए भी शाव्यर 
वश बुडढे नौकर को श्चलग करना पडता हैः द्या मन्‌ \ 
हए भी नियम के कारणा अपना काम करना पडता है सैसेयः 
दरिश्वद्र ने रौन्या से प्राया क्फन मागा था । द्या रहते! 
मी एक श्चफसर पिसी पर न्याय के कारणा १०००) की 
कसे को विवश दै । उते करतन्य निभाना पडता दे । यहं 5" 
~ चाठष् करि कऋर्णदाता माफ करद थान्यायवततां खपनी जः 
उतना रुपया खटाल दे । | 


कर्णा का दार विश्वात्मा ने प्रत्येक प्राणी पे £ 

सोल स्पा दै, परन्तु बह शठनी सानी से नहीं मिल स 

जितनी आसानी से हम चाहते है । = 1; 

शकुन्तत्मा की चिदा 0 

शडन्वला सते गथनं विवाद करके दुण्यत राजधानी <। 

नति ह । श्न्तला की दोनो सखिया_ इस, विपय मं ८६, 

येता कव रो ज्ञा लेने फे विषय में सोच र्दी है कि स 

कद्ध हुए दुर्वा -छपि का शद्‌ शुना देता दै । दुर्वसा शनः 

ते कहवा है कि भिषञ्ष्यानमे मप्नद्यो कर तृनि मेय डि 

घत्कार नहीं वा वह सीन द कु भूल जायेगा । यट छनः ^ 

दोना खखिया उ फे स्वागत के लिये चामी ले याती है । द 
श्वापमेकुद्र ऊमौकर्देते रै! 


॥ ( ९७१ ) 


वे इस समाचार फो शछन्तला से द्विपाये हण हो शटी 
र येने लगीं 1 महर्पिं करव ने लौटने पर ज्र यष 
वार ना तो रे मौ त्यत प्रसन्नता ह । उन्न शफतकषा 
विडा करे लिये सव सामी तैयार करने रो चराणा यी। 
सिया ड समिधित सुख से तैयार करन लगीं । शन्त 
फ नियोग फो मनम सोच फर हसी छेन लग 1 
यानि ष्ते युम अवख परदटुसनो न तथा सेने मै शा 
7 । पुनी वियोग से व्याइल मपि पण्य मे भी गदूगपू 
षे शङ्न्व्ला दो त्रिदा दी । शरनिफीप्रष्मिणा कर्णा 
१ थो से पले हृष यो मे विशा षोकग मफमा न 
गरव तवा शरव नाम पे विवार्ियो फ़ गात ब गं 
धन या । सरोवर > पाञ्च जार म्पि पौन शरीर 
नि श्रपन सिये गजके लिये मन्य वराग । 
आर बलि हस तप्म्वियो का नथा श्प ल शी गी 
भवानं रक्र शङ्न्वला गर माश द्रस्य गोतिर््ीिय व्यवहार 
ठम स्वय सममलर टो, शाम शरथा भ ।" = 
~ पत्री । श्पनेमे वटो अ न्रा # स्नशरान्‌ वथा ल्य 
ग व्यार स्ना, शपनं दीति द म्र 3 
- पगायदिराजा जमी क श्चि जी करट 
ध्यान ने देना 1 ॥ : वि 
शल्य ये यदे पच्या > भी यी = 


भा 


1 
५ २ शठ व्रीर यन्दान छन्पन्न क 
सोत चट श्रवव्या प्ट 
त्य १ य 
केचन जने प्गश्रयन्तोग नट्ट 


८ थर ) 


सोकमस्त ध ] पुत्री पराया घन है यद्‌ ' कद कर कस्व 
शोकमरे हृदय ऊ श्राष्यासन दिवा 1 = 


~~~ --- 


तरी 


पाचर्धोपत्र „ - 
बीर श्रौर वीरंगनर्प ४ 
प्रन--मगवान्‌ ष्य के जन्म करा, वेन सि 
से क्तिसे । 1" 
-उ०--उपरतेन ने श्यपने घोरे माई देवर की कन्या ह 
का मिवा यटुवशी च्य छमार वदेव से कर नथा 
हे उस रथो जिस प्र देवी तथा वघुदेव वै थै ‹ 
स्य दाक रहा था । उषी समय ध्याङाशयाणी हई पि 
वहिनो त्‌ तने परेम से विदा कर रहा है उसी क गमे सै. 
वालकतेरे नाश का काग्ण होगा । यह सुनकर पले । 
देवौ सो माग्ने क लिये तैयार होगया परन्तु चर॑व मे वसुव 
स वचन पर, कि हसक गर्भं से जो सन्तान षोगी (८ 
लुभ्टे सौप दिया कर्मे, -सङफा कोय शात दो गथा । “कि 
छने दर्मो को सारावास्त मे वल्द्‌ कर ध्या । देवकी 
भी मन्तान होती पने प्रणा फे श्चनुखार च्यु सते १6 
सिदत । इय प्ररार कस" ने देवकी की सात मन्ताना 
मोारदिया। 4 


^ जव स्नाय पुनर उत्पन्न हृत्या तो माद्रपद्‌ कौ श्रमी 
व का सुद्र शद्‌ दण्यकर अ्ुद्व श्रपना भ्रण मूल ४६ 
-सत्नि फा समय था, पदरेदार सोवे हुए ये, दग्वाने, चुल ४ ष 


{ १५३ 


0 
वमयु फो मान मे तेकर सुपवाष वर्मे निग्त गया। 
मको पर गोटुनमेनद्‌फचर सौर याया शर उसप 
म उम द्वि उपना पुनीफोते श्या । गोदुनसे 
त्पत्ति प श्ानन्द्‌ मनाय मण । यानव का नाम श्ीष्ण रखा 
14 वफौत्े-मलटरी फोतेररप्मत मार डाला 
` धरम-फ्मने गा पो मारय पै निये क्या उपाय 
रौर चने कम भिति प्रफार मारा गया, उमकी पिद 
यना पन्ये | 
, उत्र-्तराम शरीर धोरष्या दोनो हौ नन पै यदा पते । 
वे दौपनावस्था मे पनर्पया वने लगे तभी उनका यश चारो 
र पेनने नगा । उन्ोन समय समय पर गोपालो षो कितनी 
पनियो से यचाया । मचलोर्गाके हन्य मे यह शदो 
भिये गोर्‌ नकी पितु राजकुमार रे । पडत उदाते यह 
पवार पस्रफ पानं त भी पटुचा | कम न गित्तनष्टी 
म कया मन्तयुद्र पिगायद्‌ पदल्रान उन्दं माए्न फ लियं 
१ परन्तु ~र शल्टा लेन पे देन पटे। 
शन्तमं कोद उपापन देव्य करक 7 पदथन रचा 1 
7 भू हारा आम्य तथा बलान धो मधुरा उलाया ॥ 
7 माई श्रये। चारुर तथा मुष्टिर नामक गे पलवार्नो से 
 मतराढ दोन लगा यदपि दोनों माई शरल्पवयस्क चलो मी 
न दनो पलवान घो मार डाला । 
श्रयतोक्रकेप्रोधमे श्ाहुति पड गई । रसन वञ्ुद्व 
देकर दा श्वादशा दिवा) क्स क यह कहना 
स्प्णनसि्ाप्न.पर चदन्क्र उते नीव सीच किया 


( ९७४ }) 


चाल्‌ पकड कर उसे प्थ्वी पर दे मारा, जिससे कि पथ भा 
स्वगे लोर सिवार गया 1 । 


मरन सुदामा का परिचिय देते द्रए यद तिष्य किरी 
ने भिं प्रकार उनरी च्रमिलापा पूशकी।| ' ५ 

उत्तर-सुदामा श्रीरृष्णा के नवपन फे सद्पारी थे । # 
साथ ही साय गुरु सान्दीपन फेः पास सिक्ता पाई थी । शिता र 
श्ीृप्ण ने तो राज्य का काय सम्भाला श्रौर निधन 
श्यपने घर चले गये । विदान्‌ द्योते हुए भी सुदामा श्रत्यन 
ये] एक दिन श्चपनी स्त्री के चार वार कदने पर सुदामा % 
येः पाख फु सहायत्ता की आशा से श्रये} उस समय | 
दयार्का के राजा थे! जिल समय घुदामा हारिका मे 
शक्या उ समय -मदल मे पलङ्ग पर लेटे हुए श्ाराम ९ 
ये 1 घुमा प्रिना सिसी रुकावट फे श्नन्द्र चले गये। 


श्मप्ने भित्र को श्राया देख कर श्रकष् को वहा # 
रुच्या ! उसी निर्धनता की दशा पर उन्होने दु ख प्रकट ६ 
पने दाथ से उसफे पैर धोये । दो दिन ठर सुदामा वहा 
श्रीकृष्णा ने उनका वडा स्पागत , किया । तीसरे दिन छर 
स्तौट गये । लोरते समय छन्ठे रीरुष्ण ने छु भी न दिया 
सेये निराश होकर लौट गये । घर पुव फर देखा तो म 
स्यान पर सुदूर भवन या । सव शुर परिवर्तित हो ग + 
चीरम्य ने यथपि सुदामा फो छख नदी दिया, परन्त॒ उत < 
से षते दी उन्दोनि वष सन छ भिजया दिया भा । छ | 
दम्ब कर व्वकित र गये } । 


ध 
१ 
( 


( ९७५ ) 


परभ्ञ--्रपनी पुस्तक के श्राधार पर श्रीकृष्ण द्वारा वर्चत 
ता फे न्ञान का सारांश लिसो । 
उ०-जव अर्जन दत्रिय धर्मं को द्योड मोद मे फस कर 
डने से मना करने लगा तय श्रीकृष्ण ने जो उपदेश दिया धा चह 
ता नाम से प्रसिद्र है । उका साराश र्यो है- 
जुन युद्ध से वियु होना चत्रिय का कतैन्य नदीं । यह 
रीरतो नश्वर है, केवल श्रात्मा श्चमर है। श्चत्मा न कभी 
ती हैन कभी न्ट होती है । उस नात्मा को न शल काट सत्ता 
४नश्याग जला सस्ती है, न पानी गला सम्ताहै।्ततरिय फे 
ये युद से उत्तम कोई वस्तु नहो । युद्र निस्वाथ भावना से, 
से की श्राशा छोड कर फेवल वर्तय सममा कर करना वादये । 
बिषयो को नियन्त्रा मे रखना ही सचा तप है । छल इख 
प्रवाद्‌ न करके इन्द्रियो को वशे रख कर जो काम्‌ करतां 
इते मोक्च पद रात होता है । कमं करना नावश्यक दै ¢ इस 
तार भे कम थ वन्थन से कोई नदीं चट खरता । मृ भी तोक 
ता ह, परन्तु मनुष्य को सय काम ईररापंया चरके क्रे 
षिण तव जीव पाप मे नदीं केस सक्ते जैसे कि पानी मं दता 
शा भी कमल व पन्ता उस से प्यक रहता दै 1 फलेच्छा फ 
ण त्याग ही सचा सन्परास दै । सपने अपने कर्मीकोकरेसेदी 
ख्य सि म्न कण्ठा द । इस प्रकार शीरन्य फ उपदेश से 
भ्युनकामो गया 1 ध 
1 कतो वास्णावव. मने मे दुर्योधन का 
य क्याया? वह्‌ अपने देल मे कसे शरस 
युकं विवेचना करो । 


‡ 
> 


( .९६ ) 


उत्तर--पाणडु की मृत्यु के घाद्‌ न्धः धृतरा सिदासन्‌ पर ¦ 
जय युधिष्ठर योग्य हो गया तो शृत ने तै राज्य सपि 
कर्योरि सजा स्वय चधा धा बह रान्य को प्रवन्य सरुचा 
कमे मे श्रसमर्थं धा वास्तवमें िहासन फा श्यपिक्नयै ` 
युधिष्ठिर ष्टी था| इस वासे दुर्योधन डने लगा) 
शनि श्यादि फी मव्रणा से वृतगार ने पाण्डरो को वारणो 
भेजना स्वीकार कर किया । उनके ठदरने फे लिये, जो ८ 
यनःया गया थावहकल्लासका वना हुश्राया जोकि शानि 
छतेष्टीक्तण्मर मेजल सस्ताथा [यह सवकाम दोप) 
विश्वस्त पुरोचन नामन कारीगरने भरिया था। ष्य 
फे दिनि मयने श्याग लगनेका भव्रेश भी दयौष 2 
दिया हुता था। 






१ 


युधिष्ठर माता पिता तथा भारय , सदत वहां ् 
गया । छदः दिनों के वार विदुर का णक गुप्तचर वर्दी गया ६, 
उपने युधिष्टिर को सव मेद्‌ बवा दिय । विदु के कहते सै शः 
एङ सुर तैयार दो गई थी} जिससे क्ति युविष्ठिर श्रादि ४ 
स्तेये छरष्ण चलुकशी के दिनि छती ने ध्ाहम्यो कोत्या 
दिया था} उसी दिन उनके यदा भिन्ता मागने के लिये £ 
, भीलनी भो च्माई ¡ जिसके साथ उसके पाच पुनते | यत्रि 4 
जम मवन मे शग्निलग गदर पाडवतो वष्ट से चले ग 
परु पुनो सदिति भीलनी जल कर मर गद । इस भकार दवी 
जेपर्टर्योकोनास्नेके म्यिव स्वद्व मेजा था, परनयु श 
की ष्णलत्ता से पाण्डव वच गये 1 


५ 1 


६ १८७ 


!  प्रशन-दरौपदी फ स्वयवर का व्णुन लिखो साथ ही यह्‌ 
1 लिखो क पाणडव को क्या लाम हु १ 
उचर--लादाग्र से वच कर पाणडव छं निनि तफ़ वन 
पुमत रदा यै एक्‌ स्यान पर ठदरे हुण्थ किरन्होने द्रौपदी 
स्वयर का सभाचार सुना । 

„ स्वेयनर फा समाचार सुनकर पाच भई प्रादय के 
1 म पञ्चाल देशकीश्चोर्‌ चल पड़े । मागं में उन्हे चिवरसेन 
मक गन्धवं मिला । शर्युनने उसे दरा कर श्रपना मित्र 
भना लिया । पिरि वे पचाल राजा के पण्डाल में गये जहा कि 
पियम्बर के लिये सम राजा लोग बैठ हुए ये । स्वथम्बर की शते 

र जो राजा उपर सभे में लट हई मचली की श्रा 
नीचे रक हए तेल फे कुड में से देखकर निशाना लगायेगा 
सी फ गले मे दरौपदी जयमाल लेगी । सव राजा वारी वारी 
परन्तु को मी निशाना न लगा सका । सव. क. वाद्‌ कर्णा 
वाः ज्यां ही वह सम्भे के पास प्हुचाकि ्रपदीन कदा 
क म सृत पुध्रफे साव तिवाद्टन करू गी । वेचाग लजा कैरचठ 
पा शन्त मे ब्राह्मणा वेषधारी अजुन उटा । उतने ल्य योठीक 
सर वीय दिया । एरोषदी ने उसके गते मे जयमाल डाल दी। 
। गजा लड़ने त्राये न्दं उसने बाणो से घायल क्रा शूकर 
पथा । शते चीक्^ण ने खनरो सममा ५ कर 49 

पदौ को यह मालूम हु 
स्वयम्बर हो नाने पर लन रौ अ 
यै श्रतिसि्त धवय पर 
पाण्डवो का राज्य उन्दः 


ह्‌ गाया वेषधारी श्रजन है ठो 
कना न रहा । द्र पद्‌ ने धन शादि वने 
सपात्त का रभाव दाला किं वद ¶ 


( शट ) ॥ 


बापिमदरेदे | वृतश्रने भी दाचि श्रवतो पावो की ४ 
चूत ढ़ गई है, ऽसक्लिये उन्द्‌ राज्य दे देना उच्वत ६ 
को सुयोग्य पन्नी मिली जो सच्ची कत्राणी यी । घराना जं 
हीन यी । इसस्त्रयम्यर फे कार्ण ही पाडवो को सोया ह 
राज्य वापि मिला वा । रुषद्‌ जेते शक्तिशाली राना से इ 
सम्गन्य स्थापित हो गया| इष स्पयम्ब्रर फ यहीदोव्रडेह 
पाडवो को पहुचे | र 


भरन पाडर्वो फे वनवास फे कास्णकी विवेचना क 
हए यह मो लिखो #ि पाण्डवो ने छरपने श्रन्नातत्रा्फे पितका 
धिवाये चया अन्तम्‌ क्रिख प्रकर प्ररुट हए ? 


उत्तर -द्रोपदी कै स्वयम्बर के वाद रुषद्‌ तथा शरन्य राना 
कैः कथनावुखार वृत्र को पाड्वो कोश्नाधा राज्यैः 
पडा । इन्दरमरम्य के भुनमान जङ्गल को उन्फनिषेसेढ्ग मे धातं 
स्रि कि उखङी शोभा देख कर दुर्योधन मन ही मन वि 
ङ्गा । उसते उनका सुग्य देखा न गया उसने श्चपने पिता ¶ 
तैयार कप युयिष्डिरकै पाख जए का निमन्त्रण मेज द्विषा 
पादनं धः दिन चिपरी ये, इसिये पिना किसी दिवक 
युिगिर्र ने निमन्त्रय स्वीकार कर लिया । जु" मे युिधिर ‡ 
साञ्य तता. चासं मादो सदत प्रौपदौ फो भी दटार द्विया। 
दुर्योधन ने दरौपदी. का पमान वरना चाहा ! निस पर भरी, 
मेद्रोपदौ ने नन्दे फटकार यवाद, रन्त ने किर किसी दष 


५ 


पाण्ट पो उनका श्राय राज्य मिल गया, परन्तु दुर्योधन 0 
सिर दरी वार जृमा परेलने णा प््वाव रक्वा । शव यह्‌ - 


„ स्न बाला १२ षर पर्यन् वन मरे ठया १ यपं खत्ता 


( १७६ ) 


॥ 
षरे । यदि अकतं वर के न्द्र उखा पता मालृम चल जाय तो 
उन्‌ फिर १२ वपं बनयास करना दोगा । धूतं शनि के सामने 
युधिष्ठिर की एकन चक्ञी दवारा किरि राज्य-पाट हार गया। 
अ द्रोपदी सदित् पाचो भाट चन मे चले गये । 
` चनम जारर श्रजुन ने तपस्या करक देवतश्रो को 
भसन कर फितने ही दिन्यास्त्र श्राप स्यि! १ वपं बीत जाने 
पर रन्दरोनि राजा प्रिराटके यद्यो गुमरमास करने का पणमश 
किया । वेष वल कर पाचों भाई पिया कया नौकर 
गये । द्रौपदी भो दासी उन कर वीं रहने लगौ । श्न वरहनला 
नाम से राजा की पुत्री को सगीत मिसाने की नौकरी पर नियुक्त 
था । अज्ञातवास की श्रवधि वीत जाने पर कौरवो न मारी सेना 
लेकर विराट पर श्रा कमणा कर व्रिया । राजा की सारी गोए लीन 
केर वै चलने लग । श्न उत्तर का सारथी बन कर युद्ध भूमि 
गया } शात्मली धरन से श्रपने शस्त्र उतार कर भरजुनन युद्ध 
कएना शुरू पिया तथा उत्तरने सारथी का काम, धज के 
सामने कोई मी महारथी न ठदर सश । उस सागस्य्‌ स श्राद्मी 
हस प्रकार लडते देखङ़र कौरवो को परिश्वाघ दो गया कि 
मेन ही है । ज पियाट को यद मालूम हृश्ा तो उक दप क , 
पारावार न रा उसने सय अपरापो व लिये मा माश । 
क्यों सेनी पडी? 
प्र-पार्डयो को युद्धकी शस्य 
समी विवेचना करते हण यदं भी अ्रतिमाविि करौ कि इस युद्ध 
7 धिक दायित्व शसि परया? 
उ० -छन्ञातवास फे पश्चात्‌ पाडा ने 
मायाश्च वापिख मोगा लो दुर्योधनने स्प 


( ८० ) 4 
सन्धि फे प्रयत्न मिल दो गये ।युद्रके परिणाम को सोचा 
हृष्‌ ष्या तया पाडव युद्रके पततमेनये, वेक्िसी नीः 
पर सन्पि क्रे को तेयार थ । श्वन्न में इस युद्ध सै वचन 
लिण भगवान छ" स्यय दूत वन कर दुर्योधन के पांस गवे पर 
खसने पिना युद्ध फे पोच गोव तो दूर र्द्‌॥ सुई भर जमीन भ 
देने से इन्कार कर तन्वि ! जय कृष्णा निराश लोट प्रयेतो पाव 
नैयुद्ध की घोपणाकरदी। न 
दोनों श्नोर री मेना युद्ध नेव मे श्चा उटीं । ची कष्णन 
चरञ्युन का रथ॒ टोनों सेनाश्रो के वीच में लार साब 
दिया । सामने सय मवन्वयो को घडाटेस वरं श्रञुन 
मोह उत्पन्न दयो गया, उमने लने से रपष्ट इत्फार कर 
स पर भगवान ने उतकी श्कमस्यता दूर करने प शिवे भ 
उपदेश दिया वह गीता नामस प्रसिद्धहै। ~` ~ 
श्येन का मोढ दर हो गया । उसने रे्षी वीरता से गरः 
क्रिया फिभीय्म तश्रा क्ण जते सक्रथी मारे गये! च 
जय पावो की श्रोर रही । पांडवों को नक्रा स्यायो 
श्वधिकरारन मिल्लनाष्टी युद्धका कास्ण था। स युद्ध का 
द्चित्व दुर्योधन परद्टी था । ~ -। 
_ भ्रण-दिल्ली के अधिपति श्रौरगनेन ने शिवा जी 
केव्‌ करने तथा मार डालने के लिये क्या २ उपाय किये उन 
वन करते हए उनके शादी दरवार से भागने. की घटना $ 
घर्यन कसे । 
„ छ०--शिवाजी ने प्‌ छोटा स्वतन्त्र राज्य स्थापिठई 
“ 1 उनके उद्य को देणस्र बीजापुर का द्ुलत्तान वयः द्र 


। ( ८१ ) 


। पराद्‌ भोरणजेय दोनो ह्यो जलन क्लमे । शियाजी का दमन 
| क क्तिये ्फत्नलर्पां को भेजा गया । जय श्वफनकषषां 
क समीप श्रायाततो शिपाजी ने उसफ पास सधि के कलये 
दूत मेना । सन्धि करन के लिते गोना का मिलना निश्चय दुश्ा, 
1 मीतय पाया छि मिननेरुसमय दोना सोमी 
धार्ण करन श्राये 1 शिवाजी बहन शोशियार ये, वं श्रफत्तलस 
यी चाल फो समभा गे 1 ठीक समय पर दोनो निस्वित स्थान प 
मिलने फेक्ियेगये,ज्यो हय छसननर्पा न चाहा किं शिार्ज 
फी द्याती मे तलवार पोप कर उदा काम तमाम तरे ्योही 
मिप्राज्ी ने जनये सेउमङापट चीर द्विधा । सणमरमेषी 
श्रफजनरसो यमलोक पटुच गया 1 
श्मयशिपाजीको रोत्ने के लिए शाइस्ा्सो मेजा गवा 
घस साथ वदी भारी सेना थी । युद्ध मे उसकी सना का जीतना 
सुभ्किलि था । श्रत शियाजी ने नीति से काम निया | जब्र रत 
ॐ समय शादस्तासां शरपने मित्रो सदि पूना कं महल भे होश 
पडाया, तय उन्होन छ सेनिरो कै साव, जो 7 वरानियो 
र वेशमे थे, महल पर श्नाकमण कर दिया शास्ता श्रगली 
कटा कर क्रिसी चर प्राण वचा कर भागा । सतिन ह गतं 
मैनिरु पक्दे गये, क्रितने ही मारं गये । श 
` शाइत्ताखा की दुख्शा छा हाल सुन कर भोर भे 
गथ का वो ठिकाना न शा । उसने राना जयम को 
वेशा सेना के साथ ्विवाजी को वश मे करने फे लिये भेजा । 
गजा जयसि ने शिवानी को कला मेना कि यदि प सपि 
करं तो म यापने द्स्वार मे उचा पदं 


( श्य ) ५ 


शिवाजी ने सपि का प्रस्तावं भान लिया । उन दिनों हिली ४ 
दरवार्की तैयारी होरहौ थी | वपने पुत्र सम्भाजी फ दष 
शिवाजी द्सार मे पर्हैवे । परन्तु वहाँ उचित सत्कार न ह्या । 
च्च वे मनम पदता ददे थे शौर किसी भकार वचकर गिक 
जाने का उपाय सोच रहे थे । उनके ऊपर सख्त प्य रस 
श्मज्नादी गष््थी । 

शिवाजीने वीमारी का बहाना रिया । वाद्‌ मर भच 
होने के उपलच्य मे मन्दिर वथा मस्जिद मे मिराई मिनन 
छू सिया । एक दिन श्रवसर पा कर श्रपनं पुत्र के साथ मिटा 
फे एक टोकरेमे बैठ कर शिवाजी च से माग निकले । भरन 
पर सन्यासी क वेष में धृमते हुए पे दक्िण पहुच गये । 

भर्ति मचचिप्च रूप से शिवाजी की राज्य-व्यवर्य 
का वयन करो । ध 

उ०-शिवा जी ने अपने राज्य ॐो सुचास खूप से चलानि 
ह रथे चार तिभागो मं धाट दिषाथा | वे प्रिभाग निम्ब 
लसित दै । 
(५) अष्ट मयान मण्डल (5) सुली ध्यवस्था (२) इ 
#) सैना । 

१, ष्टमयान-मरटन--एक ममिति भी भित कै 
मासवथे) ठन समासो श्रयवा मत्नियों क श्चयिकार्‌ "परथ 
थक्‌ च, जिस के अनुसार वे याज्य व्यवस्या करते ये । 
: म सुल्फरी व्यवस्या--राज्यातर्गन भूमि की नाप करा 
मिष रस्म फे श्रनुसार उमर स्र निभ्वि बरना वी 


८ <) 
भाकश्चगीन धा | जगान समर फे निवे शवाभुनिक पटर्र्यो 
त श्यामौ नियुठ फर व्ययम्या पो दयः प्न य पिये 
भ्विोप्रावोमे, प्रतिक वक्नौमे, तर्फ फो मीनो मर्माद 
याथा। 

देषदुणा णी क््ायवा मार सेनापति प हथमेथा। 
प्रा जीय मृत्युस पूरं उनके यभिकार मे २८० स्ति ये। 
नफ रता फ तिये ध्यर्‌ > श्ादमी निक ये। 

५ सेनादोप्ररारणौ धी, धुडमयार शार पदल । सेना 
ए्यडा निय्रया रगा ग्याता था, नित स परि वोद सैनिक 
मोस्परीयानिरन पुन्पषो सनान सङ । सैनिमो का स्यो 
साप समना मिपिदया। लूट फा घन षोड सैनिक पने 
धिकार न रप्र सकता था । शस श्ररार चार प्रिमाग चना देने 
 उनफरान्य प छाम वदी उत्तमता मे चलना चा 1 उने 
यम्ब राज्यनेप्रजाकोषुद्धभीक्छनयथा। 

मरर-स्ििवाजो फे चरित की समालोचना कयो 1 

३० _भारनीय एनिष्टास मे धिय।जी का सहत्वपू स्थान 
। भिस ममय वे उत्पन्न हुए, उस समय चासो श्रोर युगलो 
। पिजवपतताप्न फहरा री ची । शिवाजी प्रारम्भ सेद्टी 
तन्म्रता फ श्मिलापी ये । वचन मेमाताकदृूधवे साय 
पेफदादा कोगदेव द्धाय जो स्वनस्त का प्रेम हदय मं 
पन वना चुका चा, वह समय पाकर भडक उठा । लोगों 
 ्रत्याचारी मलुप्योः च दायो से ठाना उन्दने कतय 
ममा हृधा चा } वीर तथा सादसी होने. शरतिरित् वे नीवि 

भे । चनुरता से श्चपने पितवा वो दद्‌ से दंडाना तथा यादी 


( श्व्थं ) 


दरवार सकद से श्रपने पुत्र कै साथ निकल = स 
चतुग्ता वं -दाषटस्य है । वे साद का नीति फे साथ दी. 
करते थे, दुष प्रफनलसा को चधनगवे से मारना तथा शार 
की सेना रात्तमे हमला ऊर नष्ट करना, उनी कायै 
तथा छवमरवान्ति वा प्रबल प्रमाणा हँ ¡ वे किसी मी स 
जिकितेव्य विमूढ होना नहीं जानते थे 1 नि अ 
ङेमेचेचीरयेर्वसै ही धर्मपरायणा मी थे, उन्न ‰ 
सेनि" मो र्वो तथा स्वयो रो चेडना मना भिया दा धा 
नन लृदटमार मे एकं सुन्दरी उनके ह्यथ लगी तो उन्दोने शाप 
सहित -से उसके घर प्हुचा दिवा । दूसरे की हरयो को वे मातर 
लना वीनि के समा सममते य| 0 
रना दृष्रकोण पवार था। जैतेवेर्िदूधमं काला 
.ते 3 रार उसफ लिये श्यपने प्राणा तक देने फो तैथार रहते 4 
लेह वे दृगेक धरम काभी यथोचित आद्र स्कर क 
-नतर्यैरल््सीधर्मसेन था तपित श्रव्वाचार से था 
चहु से शुमलमान उनरी सेना मे ये । शपे श्रल्तिमि ओवन त 
उन्दने स्गभिमन प्ये नदीं द्ोडा । हमे उनके जीवन से श्र 
सिक्ताण मिलती है । ५ 
अन--प्रःयीराज के प्रति सयोगिता फे श्रतुराग का कास्य 
लिखते हु" उसे स्त्रयम्वर का वर्सन करो । ` ॥ 
> जयचन्द्‌ तथा प्रय्वौराज वचपन मँ अपने नारी 
श्नद्रपाल च पास देटली मे रदा क्सतै ध | जयचन्द यदवा < 
दट्मीराज श्रु मं उसतते छोटा था 1 सयोगिता का जन्म देन 
भेष था । उसमे वचपनया त्रपि भाग पृथ्वीराज १ 







। ८ = ) 


रप्र न्यतीत हु्ा था ¡ चह बटे परेम से उ रामायण शादि 
ौरगायाए सनाया क्सताथा | प्रेम का प्रधम कुर यीं 
सिन्त हो चुका था। व द्‌ मे दत्य मिखाने वालीस्प्रीसे 
ध्यौराज की बीरता हुनरुर उका निश्चय दढ हो गया । धीरे 

ङी इम श्चमिललापा का पता माता पितता रो मौ लगा, 
यु माता फ तयार ठो जाने पर भी पितातैयारन हसा । 
पौ समय प्रथ्वीरान ने मौरी ओ हराया जिसे कि उसकी 
तकी धाक श्मौर भीजम गई । ्रथ्यीराज की वीरता से सथोगिता 
घ पर सुगध हो गई, उसने भरत्येक दशा मेँ उपे पति वनान का 
}थय त्रिया | 
† अयचद्‌ ने सयोगिता कै परिगाह के लिए स्ययम्बर रवा 1 
एने प्यीराज तथा समरसिद को दोडकर समय कं पास 
†मतरय सेना । समोगिता की माता क शु्रचर ह्वय ष्वीराज 
गस षुतर मालूम हो चुरा था । वह पन विशस्त सैनिरो 
। सयवेहा पास्तदी दषा टश्राया। सयोगिवाने वरताने पर 
दक हुए प्रथ्वीराज वं चित्रके गले में माला डाल दी} जरचन्द 
देते कद्र हृश्रा । दोनो शरोर फी सेनाश्नो मे युद ष्टीने लगा, 
धौरा सयोगिता को लेकर्‌ ठिजञी पटच गया । ह 

प्रसत्ति रूप से मौरी के छन्विम अ कमय का चन 
हुए उसके परिणाम की विवचना क्ये 1 

९० - गारी टृसरी वार युद मे सकल न हो सङ्ञा1 वद 
षर लिया गया उसने फिर भास्व पर श १ 
भ अतिक की, प्रथ्वीराज ने उसे द्ोड दिया । तीर 
भपचनदे फी सुदायतः पा कर गौर ने किर सनन 


र 


{ श्यै ) 


पर्थ्या को इस कमणा की सम्भावनामी न थौ गर 
से च्सफ़ी गकि वैसे दी क्तीण हो चुी थी । खयोगिता 
परथ्ठीराज वेप बदल उर जयचन्द्‌ फै पास गेये परन्तु उत्‌ 
का प्त छोढने से मना क्र दिया । विवश होकर र ल 
श्माये । युद्र जु हया, हना वीये को मारे कं वा 
समरसिह धराशचायी हो गये । प्रथ्वीराज दी मार फे सामने ५ ^ 
आगने लगे । चरन्त ये मायकाल कफे समय प्रथ्वीयज मारे य 
श्यगते दिन सयोगिता ने पति का स्थान सम्हाला, शमे क य, 
जयचन्द युद्र से हट गया । विजय सयोणिता फ दाथ रदी । 

दिनि वद्‌ मौ पति को चिता क साथ सती दो गद । अगदी ४ 


सिहासन गौरी कै दाथ में माया | परम्पर की फट से दिल्ली ॥ 
| 


सिष्धाषन सदा के क्लिये शत्रो फे दायो मे चला गया, (* 
परिणाम यह्‌ द्रा भि हम चज तङ मी पराधीनता मे ९ 
दुख भोग रदे है। इ 
प्र०--परुग्बीराज तथा जयचन्द्‌ फे चरित्र की दलन ई 
इष यद्‌ लिसिए फि आपङो तिका चरित परन्द दै? 
उठे रथ्वीराज तथा जयचन्द्‌ का वचपन नके नि 
्नत्रपालके पास ही व्यतीन हरा था । दोनों का चि 
तथा लालन-पालन भमी समान सूप से हुता । थायुमें वडा धः 
के कारण जयचन्द्‌ श्चपने को दिली कै सि्ासन कापि 
सममनः या । यद्यमि दोनो समान रूप से वीरता फे पा 
मे पर्यु किर मी दोनो के स्वभाव मे ज कारा-पात।ल का .भन्‌ष 
या वीरा वीर छो के साथ ही स्वातनछ्यभरिय ठथां क 
तथा 1 जगयचन्द्‌ विलासी चथा ्यक्स्य था 1 पृरष्वीरन ॥ 


त । 


1, 
1 दोने फे कारण जयचन्द्‌ सदा ही सन मे चिता 
१ का प्रथम उदाढस्था मोरी को परास्त 
ण 
मेह नो सयोगिता क दरण के समय मिलता है। 
वात 9 वन्दी वना कर भी ोड देता ह इससे उसके 
0 ता लगता है । उसे प्रजा की भलाई का सदा विचार 
| 1 ५ सामने वेद्‌ अपना राज्य भी छोडने को "यार 
7 फ ध भन्तिम श्राक्मण क समय वह्‌ जयचन्द्‌ सै 
पु ॐ समद्‌ यदि दिल्ली के सिंहान गी यमिलापाहैले 
ण्ठ॒रादुकासाय चोड दो । श्रत में स्यावनत्यप्रपके 
॥ भर छर भ्रमर पद भाप्व कर लेदा है 
स्यच इस मिपरीत ह । वट जित किसी भ पायसे 
त लेना चाहता है। श्रषने स्वार्थ फे सामने व्यगो सदा 
य न्ता के पाश मे जड कर पने माधे पर श्रपयसा 
1 ध लेता है | दोनो के स्यभाय एक दूसरे फ भरिपरीत 
॥ द्शमेमी प्रथ्यीराज के चरित्र की ्रशसा करने में 
अधमय करता है । उसका चरित्र स्तुत्य दै । 
। 1 ती का परिचय तथा उस तिवाह फी घटना 
तेर सकिष्न होना चादिए । 
ऽ्तरटुर्पाववी राजा शालिवाहन की कन्या यी 1 उसका 
पपौ तथा अभिमानी राजा था । बह सहोना नामक 
> गा भगिपति यु । दुर्गावती के रूप की प्रशसा चर्ये 
सेदुरीधो | वद्धे वहे राजा उससे श्रिषाद्‌ फरा 
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गया, परन्तु दिघ्नी सम्राट्‌ इाहीम लोदी ने वभी'ऽप्े 
यका से भगा दिया । इषी वात से कूद होकर वावरनै 
श्राक्रमय किया । इताम्‌ ने यागे व फर प्न्य प 
किया, परन्तु मारा गया । 1 4, 
श्मब चावर दिती का समाद्‌ वन गया । राणा ८ 
को की भी विदेशी काराज्य पसद्‌ नथा |, उन 
राजपूतो को कटरा फर वांवर क विस्र युद्ध वेईच्यि।स 
फी वीर सेनाफे साथ वावर फीसेना ठदस्न ५ 
परस्व ग्रा, परतु राजपू्तो ने उनका पीडा)न भा 
ने किर दूसरी वार तय्यारी करने कै वाद हमला ग्िा। र 
सथामसि् ने फिर युश्ाला करिया ¡ वद्‌ स्वय वौरया। 
पाव उसफ़ शरीर परलगे हण ये¡ ' परतु इसं धार च 
चायर फी सेना के सामने राणाकी सेना-टषन सगी। < 
परास्त होर मेवाड़ की श्नोर भागे अर्ध -सतत मे, 
<दोगई। ५५ 
्ए्न-श्रकमर की मिजयोका संरिप्त सा वरन 
सिद्ध करो कि युगल साश्राज्य का वास्तविक स्था 
श्वर्ह्ी या। ~ \ 
उत्तर--यश्यपि भारतं मे सुगल-सम्राञ्य घा 
फरने वाला यानर हौ या । परन्तु नयु के थोडा धोने कका 
चह चपकी जं फोघयुटदन वनासङरा। हमा के | 
सन्‌ याने परतो युगल सखास्नाज्य.फी नीव श्नौर भी ख 
ते गई एव मायु के विरो यी सूरवश वै द्वार दो चकन 


श्छ द्रो यया। वघ च्रक्वरने ही फिरनग्रे मिरेमे 8 
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ना कौ शौर शये यमे फो चट घनाया । पानीपन फी 
के फः योद उने ग्वालियर, श्रजमेर, जौनपुर शीर 
कपरमी पूरा श्यथिकारप्ठ्र सिया। सन्‌ १५६ मे उसने 
बनाफोमी श्रनि क्ते में कर लिया | उसके याद श्रम 
यगस्वी राजपू्तो यो चमे करने फे किये उने म विवाद 
त्थ ओडने छी नई नीति फो जन्म दरिया | उस ने स्वय 
री राजटुमारी से विवाह पिया । श्रीर्‌ श्चपने राज्य फे 
। ऽन पदौ पर राजञपूतो को वैडाया, पेवल एक मेवाद फो 
भ सेमी राजपूत राञ्य डमे चयिकारमे ठो गये । 
धे प्रिषय मे वह जीवन फे श्रन्तिम दर्ज व 
न हो रद्य । वर श्रत्म-गीरव सम्पन्न महाराणा श्रवाप 
पालने गलने दी । सन्‌ १५६६ सें श्रस्यरने ग्यायभीर 
फष्ति पर भी श्रना ययिक्रार कर लिया । सन ,४५३े 
गुज्यवे भी उत्फै.ायमे घ्या गया श्यर सन १५७६ में 
श्रमे श्रयुख सेनापति रोदस्मल दारा यमाल तथा विददार 
भी पिजय पा । सन १५७६ मे तुल पर ओ दाथ साफ 
या। शरीर काश्मीर को मी शपे शिमेजे मे क्स लिया । सत 
८९० से १५९५ फे वोच सें उसने, मि, व्डीसा नौर व 
भी श्रपने श्रयिकार मे कर ल्लिया 1 उत्तर मारत क स 
समरन्त उसने दक्तिण च्छो चोर यह पिया नथा (हये प्क 
प्न के सेनःपतित्वमे श्चेहमद नगर को ज द्वी 
शल चेता मेनो । अहमद नगर की | न्दु शवक 
मारने सो सुल वो सकद सोम्‌ विवय निरा 
मभग्चदही वड़ाथा। वम थोडे टि ५ 


५. रन  ! , ˆ, 


^+ 

दिन घ्राशा ॐ श्ुरम्य दिवसो मे यदू गये । रौर, सन्‌ {६५ 
श्यहमद्‌ नगर भी च्चख्वरके हार्थोर्मेश्चा ही गया कष 
भति श्रकव्रर का सितारा चमकता गया श्नौर वस्‌ एम 
उजडाये _गुग्रल साघ्राज्य को पूरी तरह वसा ।निया। 
चकन ही सुपरल साम्राज्य का स्थापक 

प्रजागर कौन था ¶ उसफे शासन की गिरेपर 
नाश्नो का उल्लेख कसे । 

उत्तर--जदागीर का वास्तविक नाम सलीम था! 
१६०५ में छ्रक्यरदी त्यु फैवाद्‌ गदी पर कैठा। यद 
श्मकुषर के शासन काल मे धडा निर्दयी श्रौर वागी था १८ 
धि्टासनपर वैते दी सके स्वभाव मे श्राकाश् पाताल का 

गया ¡ इसने न्ये ही ठंग काशासन चलावा।दड 

भे मी बहुत परिवर्तन य । कर एव ुमिया हटा दीं । 
नाजाचज्न राज्य-कर शिथिल छर द्थि, स्थान स्थान । 
न्यााल्य, श्मोपपाल्यो का निर्माण किया । उसने न्याय फ 
वडा ही पिचित्र रौर सन्दर ढण वनाया । अपने मल ९५४ 
एक जज्गीर लटफ़वा दी, कोई गरीय, अमीर, दुखी सुखी. #' 
मी मम्यमे उस ज्ञजीर की घटी को वजार श्नपना त्याय क 
सफना था । उसका द्य स्य के. लिए एसा था। 
सम॒ की पुकार घनता या । इसने श्चपने नः 
फे राज्य को इसी भावि वनाये रसा । इसकै बडे वटे सुः 
ने इस्मेः विस्र प्रोह किया 1 परन्तु इसने बहे धचरुं स्प 
उते शात करा च्या 1 इसी स्ुमरो फो श्राय ठेने फे अपथ 
उमे सिक्स शुर शरन देव को भी सत्यु द्रड दिया । इस 
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ड फा इतिदास ते वडा महत्व है । इसी के प्रतिकार स्वरूप णक 
मिक सम्प्रदाय प्रवल सैनिक शकत के रप मे बदल गया । दूसरा 
रोह शादजहा सुरस ने किया | परन्तु शीघ्र ही शालो गया 
र श्रपने श्चपराध की द्मा माग ली । दीसरा विप्रो महावततखा 
म्चा, परन्तु अन्त गे उते भी ठंडा होना पड । अमद्‌ नगर 
रोह को श्नाग जली, परन्तु शीघ्रही शात कर दी गई 
क समय मे सर टामस क} भारत में च्रागमन हूश्रा । 
९ प्र--शाहजदा दारा गदी प्राप्त करनका जेय करते हुए 
धरो कि र्सफे शासन कालम कला कौशल यो क्रिस भकार 
ति भिली १ 
उ०--भिस समय जागीर की यृत्यु हई उ समव 
दगा दक्िया में था | इसके सुर ने एक गोज पक सार इस 
फी सूचना देने के लिये शादजहा फे पास भेजा । सवर पाते 
शाह षदा से चल पडा । शयाते टी उने गदी पर अधिकार 
ह 1 शषटरयार तथा गदी कै न्य शरधिकारिों दो मरवा ' 
1 


शादजहा को इमारतें श्रादि घनव्राने का वडा शोकथा। 
या कौशल की श्चोर राजाय प्रेमदस करश्रना ५१ (९ 
पय मे द्विलचसूपी हो गई । शादजह्‌ा ने स्वय सी क इ 
य मारतं बनाई क्रि जो श्राज मी गौरव से भिरङच र 
शी ह । उसने १ फरोड रपम की लागव से ध ष 1 
सी प्र ैट कर सम्राट्‌ दूरयार भ्या कुर्ता ४ 9 ल 

शरौर उम किले मं दीवाने श्याम चौर त र 

-चनवाये हृष है । दिनी खी जामा 
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ना 
पीके 


1 
९ (1 
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॥ धवति । 
"धोक नासफ धायार भी सी फे शासन-क् जे र 
सय से ऊपर उसने श्रागरे का तमम व्रताय, जोकः 
भसाव भार्यो गे से ए । बह शारा काम , 
1 दख इारत के यननेमें ररवर्पलगेथै। ,' , 
भ०~- शौरे ने किनि युति्यौ से गन्म आह ॥1 
भूसा \ सेस फरते एए उसके चरित की हमालोषरन ५५८ 
=०-- क्लम धारा शाद्ज्ा बीमार पडा र 
चद्‌ धप 8५ प्मोरं पत गई । उसके सारे ल्के, ५ 
भन्तं फे सूपरदारथे, पनी सेना लेकर रज्पप 
पे सिये, चल पडे । युजा, दारा की सेनो 4 0 
सा गवा । शर्य ने चालाकी से 1 को अपनी न 
चोः क शिक्रोदजो फि गरही फा वास्तविक भाक्‌ 
भोः सा च दी रदता थ, सेनाः लेकर आगे भ 
विजयो » भ्म पदा छो जाने फे कारणं भगद्ड पठं गईं! 
ष्मा षरा परास्त ्ोकर भाग्या ` 
पि्ञा कर एद फर लिया 1 
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शम सव धार्त फे श्यतिरिक्त उममे बडा भारी दोष यदथा 
"क वह्‌ कटर मुसलमान था ¡ सारे राज्य को मुसलमान यनाने फी 
भवत अभिलाषा उसमे विद्यमान थी, इस लिये उसने चाय शरोर 
प्रदेशो दिन्दुर्भो पर जलिया चादि विरोप दैक्छ लगा दिये 
थे । मन्द्रं का वनवाना वन्द्‌ कर प्रिया था । जिम तरह श्चशोक 
की पत्यु फे पश्चात्‌ उख छा विशाल साम्राज्य चिन मिन्न हो गया 
ाश्रोर बोद्ध घमं काभ्रमाव भी भास्तमे कम हो गया या। शी 
श्रौरक्ञे की मृत्यु फे वाद्‌ ट्म । यही कास्य है क धन्त 
सभय भें रज्ञ को हार्दिक क्लेशा उठाना पडा था जो रि उस 
ॐ पथमे स्पष्ट हो जाता है । 
प्ररन--एक द्योटे से वेश मे उत्पन्न हो कर भी नादिर्शाद 
सप्रकार नति कौ, इस की मियेचना करो | 
 उ०्-यद्यपि दीक दै चि नादिस्शाह ण्ठषयोटे से घरानेमे, 
भिस का पेशा यकर कौ साल से वनी हुई टोपियाँ वेच कर निर्वाद 
रना भा, जन्म हु था, सिर भौ उस ने पनी योग्यवा दवारा 
धीरे षाद्राह्‌ का उन्चा पद्‌ आप्त छया । चार वरप तफ डारर्मो 
्ैषल्दे प रने फे वाद जवसे हुट्मय मिला त्रो चद 
षो फे शत्तिशाली दूल में सम्मिलित यो गया । धयत मे उ दल 
नेता वन क्र इस ने सुरासान फे श्फगानो पर आनम किया 
भरन भीत लिया ! तदढमास्म ने इसे श्चपने राज्य म रच्छं पद्‌ 
पए नियुक्त कर दिया । नादिरशाद ने उस क तमाम मा के 
वृशस भगा दण! इस सेवा फे वृते मे नादिस्ताद फो श्रि 
रेन्च मिका । सदमास्म वैः वाद्‌ उस का पुव गदी पर चटा, 
शयु पात्‌ नादविरशाद ने गदी पर श्चगिकिर र 
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स चे वीरे धीरे इरन आदि को जीत दिल्ली पर श्राक्मय क््यि। 
स के श्राकमण को लोग भूल नदीं सक्ते । इस का शासन यडा 
सोर थाज्ञोग श्व भी इम की नादिरशाही कोयाद करते | 


साधारण जान 
परष्न १-- श्राज की दुनिया क्या? 


उत्तर--श्नाज की दुनिया मे श्रौर पुराने जमाने मे जमीन भाम! 
मान का श्न्तरहो गया है । पुरानी डुनिया मे भ॑नुप्य का जीवन्‌ 1 
था, उत की माग बहुत म धी । उसे जिन-निन चातो कौ जरत 
थी बह रुद्‌ वैदा कर लेता था या उसे गोव बलि मिल कर वता 
लेते थे । साने के लिये धान्य गाव म सदा होता था । बह जो पषनव 
याये कषडे भीच्पने दी हाय फेकनेश्रौरवुने हए होते ै। 
यदि उसे फिसी दूर गाव जाना दोता तो बह वैल गाड़ी पर 
ववद फर जाता था । परन्तु श्राज फी दुनिया में इतना भरि 
हौ गया ह कि यदि प्नाज पुराने जमाने के प्मादमी जीषित ते 
तो उन्हे विश्वास न दोता उन खय वातो पर, भिन फी दए 
कर मे को$ रास्व नदीं होता । ्माज हमारी माग ष 
विस्तृच दो गड दे 1 हमारे लाने की चज्ञं भौ तरद २ की धरत 
लग गड हे । क नये २ यिक्ञान ऊ श्रापि"कार मासी श्र 
फे मामने है जेते मोटर, रेल, हवाई, जदाज्न 1 उन व्मािष्कः 
से एक देश दृते से बहव नजदीक शा गया है । पलिया 
मास्यं से ऽगलैर्ट जाने क किये गो-तीन मीने लगते : 


र से बह्व ष्टी कस समय मे वह्‌ याच्रा समाप्न की ऽ 


( २१३ ) 


9९ याभ पतो ना न = जत 
गहा 8! जो ५ बते सी हमारा जीवनी हुव पेचीवा होता 
वैते वन जहम उपयोग म लति हं, हमे पता नही 
गनी नी ह, श्रीर्‌ उनके वनने मे णनि २ र्ता की शरूरत 
त । हम समाचार पनन मे सरं पठत हे, रेडियो द्वार 
। सुनते तेन भी सागस्यल्ेगोको यह नदी मालूम करि 
शृ कृेदोत्रीहे | इीतिये दम कदते हं फ हमारा जीवन 

बौदाददो गया है । मनुप्य पङ प्ररार सै मीन वन गया ६। 
इसलिये पुरानी दुनिया मे रौर श्राज की हुनियामे नीचे 

भेदै - 
(९) पष्िलि का जीवन सादा या । 
(=) च्नकी मग वहुन कम थी श्रौरवे माग की पूर्ति खुद 
1 
(३) उन क यातायात के सावन भी सादे ये) 
(% वे वहत षद श्रश मे स्वततन् थे, मतल यद कि 
र गी चीजे पर निमेरनथे। 
„ पन्त श्राज समी वति विपसोत दै । हम दर वत्त भ एक 
र्प्र्‌ निर्भर है ] 

५) देशो की परस्पराभिवता --चैसे प्रत्येक मतुष्य 
दूसरे पर निर्भर है उसी प्रशर भव्ये ठश मीने 
पातम दूरे देश पर निभेरदै। इन का काप्य चल हि 
प सतुगय फो इतनी चीक्तो की अविश्यक्ता व अ. 

२ "सफ दृशम्न पैदा नदीं होवीं श्रीर्‌ उन वीक का , 
म भगान पडता दै 1 दृश की भौगोलिक पदि ४ 


ष. 


{ २१४ ) द 


॥ व 
कापी रर दोता है । उदादसया के तौर पर ले लीन्यि, 1 
र इगलेरड । भात छृपिप्रधान देश दै चोर क ४ 
सखाय प्रधान । इगलतरड गँ श्रौर कपाल इतने परिमाण (षः 
नदीं करता करिउम काकाम चल सफ । ये वीत्नं बह आ 
से मगबाता द नौर न के वद्ले मे वह्‌ वना-वनाया नी 
भारत भेज देता है जो भारत मे नदीं वनत! [ यानि ८ 
माल के लिगरे भारत इुगकरड पर श्रा्रित है शौर शगलणड 1] 
कपास दयौर न्य कच्चे माल के लिये भारत पर आराधित (9 
शमी प्रकार भरत्ये देश एक दूसरे पर ्याध्ित है | 8 
यद्‌ भी ्रकसर होता है फि पक देश की परिस्थिति 
शखर दूसरे देश पर पडता है । सममः लीजिये कि वर्णा फी 
से श्ममेरिका मे श्वफाल पडा श्रौर गेहं बिल्ल पैदा नही दभा 
शस फा मततलव यद होता है कि सारे खमार मे जितना गेह ध 
येवा ्टोता है उससे श्रकाल की बजह से कम गेह वैदा ङ 
दफा परिणाम यह होगा फि गेहूं फी फीमुत बढ जायगी #\ 
-सानों को श्रधिक फायदा होगा जँ गेह की प 
1 | 
२ व्यक्तिगत जायदाद की नीव कते पडी # 
५।९ + हु्या १ = 
९ गयारकि मनुष्य सामाजिङ प्राणी द 
नमे ण्केवाभीवक्तया जय किनतो 
न पोलीस, भिस्से सनुर््यो ी. र्ता टो 
+ यद होता था कि हमेशा लूटमपः 
खमाज णर घुरी हालत मे जीवन 


{ २९८ ) 
तप्य षी श्रावश्थकतपि द्ठीनिद दने दप मो वह रयन 
कते फो ददपने कौ दोरिश मे रहता था । पस सफेद 
तेप भी को सायन नदीं घे 1 इखलिष्‌ षीरे > खाए चनि 
ग जिनसे न्यक्तिगन्‌ जायदाद की नीव पष्ठी । यदुप्रतमा। 
ी गड ट कि (१) निच यस्तु पर किसी व्यक फा -धितर ए 
माय वह्‌ षस फी समगं जाय 1 (२) थानून फे श्मन्दृर गद्‌ 
फर परत्यक व्यक्तिफोफमा यर्‌ शटा फरने फा रपिर १। 
(२) पि ची मृत्यु के बाद्‌ उसमे पुत्र दी उनफ वापि सम 
मे । 


_ न निद्रान्तो का पराम श्रच्धा भी ह्या श्रौर षु 
भी नो चय वरत मषटत्वाकरा्ी निले चन्दन दे शक्ििशाली 
शमरभ्य नीत किप्‌ शरर दूसरे देरो फौ स्ववन्दरडा `को मी नष्ट 
षर डाला । 


भ -निम्नकिसिव पर स्प म दिण्पप्पिा (नोट) 
निपिये 


(९) सामराज्यवाद्‌ 1 

6) पमिञ्म शौर नाजगीइजम । 
(२) अन्तनातीय राषटरीयखव । 
(५) साम्याद्‌! 


[4 प्राज्यवदद मतल 
(९) सप्र ज्यवाद्‌--सतति् मे वा 
य द फ शयपने कमजोर रौर पिच क पने दश चे, 
पसु स्यापित कसना शीर जीते हृष के देशो राषटीयन र 
क्षिप हर प्रकार से चूसना । जव योरप द्द वेशा को उ 
भाव जागृद्र हुए तव वरद के-ल्ेन पते 


( र्श्ै ) `. । 


प्रतिशील वनाने की कोशिश करने लगे 1 उनकी देशभक्ति यः 
तक हो गई षि श्पने देश मो उन्नत बनाने के निएवे लोग दृ 
देशोरोमी श्रपने श्रपिकार मे करने मे" शरम्रर हो गय 
साम्राञ्ययाठ उर रषटीयता का परिगामदहै। -. . 
(२) श्रारहवीँ श्रौर उन्नमय शताब्दी मे योद मे बड 
आगिष्ार हृष उनस्न परिणाम यह हमा फं वदँ के जयोग 
धर््यो मे णफ़वड़ी नवरैस्त कान्ति षो गै । वहे 2 काया 
खुलने नगे गओ पर्ये प्रकार ऋ तैारक्िा हस्रा माल व 
फेदेशो रो मेन्ाजाने लगा । व्ययसाय प्रपान देशे मे वड रति 
स्पा वद गदर सास कर वना बनाया माल बेचने फे वाजाँ 
यह्‌ प्रतिस्प द्व इतनी वटी फ उन दर्शो को श्रपना वागा र 
रखने क लिण कई देश जीतने पड़ | इसते वे २ साम्राज्यं ॥ 
पिस्तार हृश्रा । श्राजृ्गलैष्ड का मयते बडा साश्राज्य दैव 
इलीलिए 7 इद्रसेर्ड का वना वनाया स मान माम्राज्यवाः 
२. ग्द शरोर चल्ले मे उनरो परुफा माल वनाने फे लिए यं 

मिज्ञता रहा । ¢ 
साग्राज्यगराद के फक्चस्यरूप छग बडी २ लडाश्यँ हई 

~ पा महायुदध पक वडा सात्राज्यवादी युद्ध था। भ्रा 

मदागृद्रे मी ण्क प्रकार का वड़ा साप्राज्यवादी युद्र ह 1, 

(3) कामिक च्चौर नाज्ञीजम--फामिस्म का जन्म शट 

र नाजोज्म का जन्म जर्मनी मँ हशर 1येदो वादभी3 

~^ राषट्ायना क परेगाम ह । यूँ पर पपरौन का वोल-बालः 
टली मे सुमालिनी शौर जमनी मे हिटक्लर चानाशाह | वे र 
म चाहं जो कर सक्ते द । विवार स्वाठन्न्य श्रौर व्यत्त 
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अन्वा को उन्होने दुरा डाला है । फासिन्म शोर नाजीन्प 
7 मूल सिद्धान्त यह्‌ है फ मनुप्य का काम स्टेट क लिए 
शा है, स्ट्ट मलुप्य के लिए नदीं है । मुय कौ 
हत्वाङक्ता की पूर्तिं भी स्टेट के द्धाय ही होती हैः 
प्ति० सनुण्य फो चाहिए कि वद्‌ श्रपना सवर छस्ट्ट को 
पपा कर्‌ व 1 

इन दोनों बादो का जन्म १६१४--शत के महानद के 
{बत्‌ हा | वर्ता की सन्धि से इटली श्रौर जमनी नाखुश 
1 उनकी साम्राज्य लिप्सा श्च बहुत प्रबल हो गद । 
वदन श्रपनी सैनिक शक्ति इतनी बढा ली ङि भाज ससार को 
फष्डे भारी सरे का भय हो गया । उन्दी की बुद्धिमत्ता 
५ ह फ श्राज दुनिया मे युद्ध की प्रचण्ड ज्वाला जन 

॥ 

४) शन्दर्जाीय राष्रसध--१६१४ के मदुट त 
सय ९ रा करि दुनिया मे शान्ति 
शरन फ लिये एर रेसी सस्या कायम की. जाय ह इसत उनका 
परपर भगडो का शान्ति पैक निर सिन कर 
(ष थाकफिससारसेयुद्ध को हमेशा क लि 

ी जायगा । ॥ 
| शरिये नेवा ( म्विटजसतेड ) मे = 
भपद्नो स्यापना कम गै । यद्‌ वाव व ० 
क काम १६३० त च्छ वरद्‌ चलता रा । क ५ 
{ह को निपटा भी दिया, लोक सेवा केशीः कः 
लि स्वि। 


र 


। 


( रष्ट )' " ध 


१६३० ॐ वाद्‌ 'रा्-संघ् दिर्नो-दिन निबेल हेत 
्रारम्म से हौ छमेरिका राषसल्ल॒ का सदस्य नदी बना ६५ 
फिर रारन फे मावत कोई सैनिक सरकार नदी 4 नो 
बगावतत करने बाले रार फो छुत्वल्‌ सकती । यही ' कास्य 
सि जव जापान ने मचूस्या परर ९६३१-३२ भे चटाई री 
रषद छव न फर संका । बही हालत ठव हु अवर इत 
प्वीसीनिया पर धावा बोला । इटली से चार्थिक सु 
विच्येद कर दिया गया था । परन्तु यद्‌ एक रार की २ ५ 
नष्ट होने से नदीं वचा,सका } शौर श्रव तो गासन री ^ 
याद्‌ ही रह गई दै- जव से दूसरे ससारज्यापी्युद्ध कामा 
हया ६1 ^ 

(४) साम्यवाद्‌-अक्तूयर १६१७ मे रूस मं मारी सा 
भिक श्नौर राजनैतिर काति दुई, वही साम्यवाद्‌ फे नाप से १ 
भ्रसिद्ध है । ख्ख मे खाज फरिसान शमौर मक्ञदृरो का रान्य 
वनतो फो गरीय प्र न फो घनवान । सन को 
भर खाना मिलता ! जो काम नी कर सकता उसे ` 
मू रदना पडता दै} न्यक्तिगत सम्पत्ति षद जन्त कर दी 
ह च्यौर उत्पत्ति के समो सायन जैसे--पवटरी, जमीन १ 
सभी सरकार ने पने अधीन कर लिये है अन धीरे > व्यरि 
व्प्रापर करने की स्वाधीनता दी गर है 1 । 

रूस के साम्यचादी किसानें फे कारणा "राट की ' मायं 
न्द दै रौर धीरे-धीरे रूख एकः उल्नव देश चनता -चरला 
राहू ~ १ ॥ 


॥ 


र । 
" भरश्न छ--वतेमान मदायुद्ध॒ कै कार्ण वतलाश्नो ' 


॥ ` {( २९६ ) 


५ समम कि युद प्रारम्भ करने को जिम्मेवारी कित 
‰ रर (१) स० ११२३-३४ मे हिव्लर जमनी का तरानाशादह 
षय । स० १६१६ की वराई की सन्धि मे जर्मनी बुरी तरद्‌ 
भ्ल दियागया था 1 षसक्षा सारा साप्राञ्य छीन लिया गया 
{ दिख्चर ने इस की सन्थि फो मटियामेट करने कै कलिय श्चौर 
पौ का भुतव सारे ससार पर स्थापित कएने फे स्थि युद की 
री ची नसे करनी पारम करदी जिस दिन वद्‌ जर्मनी 


भाग्य-नि्माता यना । 

(२) इसो उदेश्य की पूति मे उने माच १६३६ मे गहन 
१ भप सेना मेन दी शरोर उसको धवेन श्धिकार मे ष 
। ते ६६३६ मे आद्या भौर लैकोस्लोपिया पर 

ना अधिकार जमा किया] 
प सै 
(२) इन सन कार्यो सत मित्रया जमेन १ 
रसान हो गये | इतने हीमे जमनीने भ ले 9 
(पकी कि चह पोक्तिश -कौरडार श्नौर ड र ५ 
लेषु शौर यदि उसने देखा करने से ५ ५ 
१ सषडसलो उस से भे दीन लेगा । लैर 


स्वतन्त्रता 
फो दस वात का विश्वा दिलाया कि त 1 
भरा दालते से की जायगी शीर जर्मनी स्‌ 


किया सोहल 
या कि यदि उसने पोंड पर्‌ अकमय कि । 
0 शरो मसोवरसन अर्मनी के पिस्य 
1 


{ २० ) । 1 


इी वीच मे जर्मनी ने रुख से शरण त, स १६३६ स 
कर ली श्नोर परितम्वर ८६३६ करो पोरलेड पर ्या्रमया कर लि 
इते शरोर भख ने भी 3 सितस्य १६३६ करो जमेनी कै तिरः 
युद्रकीघोपणाकरदी | ध 

उपर की वातो से यद्‌ वात साफ जानी जाती टै फ 
को प्रारम्भ करने का उत्तरदायित्व जर्मनी पर ही है । 


प्रश्ल-युद्र कौ प्रगति पर एक नोट ्िसो, प्रौर १ 
भी वतला्ओो किजर्मनीने फिन-मिन देशो की स्वतन्त्रता १ 
कर दिया | 


उत्तर--(१) सितम्बर सन्‌ १६३६ भे पोंड पर जनी" 
पूरा अधिकार कर लिया। रूस ने भी पोलैड पर श्राय ४ 
खघ देशकफोदो भागोमे विमाजित्त कर द्वा । सन्‌ १६६ | 
शरोर कोई महत्वपूर्णं घटना नहीं हई, भवाय इसे गि 
शरीर फिनलंड मे भी युद्ध चिड गया श्र फरयसी १६९०१ ५ ि 
श्रीदो ग। . 
4 (२) सन्‌ १६४० युद्ध को दष्ट से मदत्व का रहा [१ 
ष) न डेन्माकं श्रौर नावे पर मी श्रधिकार कर लिया ध 
-आौर न मे मेरि नयम्‌, दाल ड शनो कास क! भी पतन हो गया 
सेनाकी प्रगति परिजलली की रक्तार चनी रदी सौर ४1 
युद्ध कर जर्मन सेना परिस पहु ग! प्रासमें पेट 
मातत नथा मन्थिमण्डल बना श्रौर जर्मनी से रमि 
( समम्तैवा दो गया । इसके फलस्वरूप प्रास दो विभागो 
विभाभितकर दिया मया । षक भागतो जर्मन कै च्चावीनर 
चौर दृसरा मर्गैल के श्घीन। फास फी इतनी जल्दी हार 


८ २०१९ ) 


निया ५ 

8 मच्‌ गया] प्रिटिश् सेना जो प्रास धी मद्द्‌के 

ग ° उन्माक से वदी फामयाध्ी क साथ इद्रलेड घापिष 
„ उसी बीच इलैरड पर भी जर्मनी न मयर हवाई भात- 

ण्क्रिि। 

(त स नेभी मिनराष्रो फे विरुद युद्ध फी घोषा 


विव सन्‌ (६१ मे जमनी ने रूमानिया, नलगेरिया, यूगो- 
वा र्‌ प्रीम पर भौ श्पना श्रयिकार कर लिया ¡ बीट पर 
भ्मनीन परता गस्य सफ़नता प्राप्न की । लीपरिया मे इटली को 
दार घान पी । उस पूथाय साम्राज्य ( एमीसीनिया 
पर मी त्रिदिश प्तौजो का कल्ज्ञा धो गया। 
ल म्रजून १६४१ मे जमन ने रूस प्रमी एक दम ध्क्रमण 
` " वा यह्‌ युद्ध रमी जारी है। मड 
स्र -श्नन जापान भी लदा मे र पडा देर 
ग्यम उने भित्रा को काफी त्ति पटचा दी । 
भर्मनी फ पतत चयार जापान की बारी शराई जापान को 


~, शी भे 4. 
इग तद चल डाला गया (६४१ मह्य खम शौर जर्मनी 
सेन्पि टट गई जर्मनने रूम पर छाक्रमण कर दिया फलत 


भग षएकवरषके प्रयत्न से रूम ने जमेन को मार भगाया 
मिनसेनाने भी जर्मन को छुचल कर जमेनी पर धथिरार 
लिया | 

भ ६-निम्लिदित पर केपमे नेष सि 
(१) सदुप्य समाजिर राखी हे । 


( ९.) 


(२ नागरिक ! 

(२) सम्मिलित परिवार । ञं 

उत्तर--(१) मनुप्य सामाजिक प्राणी --सतुष्य श्र 
नही रद खकठा । वद समा मे रहता द शौर अपनी शरावस 
कता फे तिये बह पक दूसरे पर ननित दै --इसीलिप ^ 
गया ह कि सतुप्य समाजिक भाणी है । ‡ 


खदृष्र्ण के सौर पर लीभिये एष आदमी फो अर १ 
कपडो फी, किा्ो नौर अन्य कद वमतो की करूप ती ध 
ये सब पष मेले पैदा ' नदीं कर सकता श्नौर न वह 
सकत। 1 इन खव फे लिये उफ दूसरे व्यक्तियों फे (२ 
ग्ना पडता ै।येये सथर श्रवेले नदीं बना संकता।९ प 
च मे रुदता श्रौर सामाजिक प्राणी फे नोम से पृ 
भता दह्‌। 4 
(२) नागरिक - समाज मे रहने वला प्रत्येक र 
“ नागरि & थच्छे नागरिक वे हँ जो अपने कायौ से दूष 
५ परटुचाति है नौर बुरे वे ओ दसस फो कष्ट पटुचति ५ 
^ का फरवव्य दै किवद सका नौर शान्तिसे च्मौर 
आन्न मं रहे 1 उसका यद्‌ भी करवन्य है कि चष छपे देश! 
तिये वदी कायं करे भिस से देश का फायदा दो । जैसे सं 
कतव्य ह वेते उखकतो श्रयिफार मी है उसका अधिकार ॥ 
कायल के श्रनुखार उफी दर ब्रात में सुनवै दो छौर देष | 
साया काम उखे प्रतिनिधियों दाया दी ष्टो | ( 
(द) खभ्मिलिव यपरिवार-सखमाज में व्यपति का क 
क ङ्य न्यक्तयो से परिवार वनता है छ्रौर्‌ षु 
ध 


९ 


( २२२, ) 


(२) नागरिक । न 
(र) सम्मिलित परिवार ! , 2 
उत्तर--(१) सवुप्य सामाजिकं णी है-मलुष्य श्नं 
नदीं रद सकता | वद समाज में रदता ह यौर अपनी ्यानश्य 
कतां के लिये वह॒ एक दूसरे पर श्चाभ्नित है-इसीलिप पद 
गया है कि मनुष्य समाजिकं प्राणी है । 
ददार के तौर पर लीजिये एक दमी को शन्न कौ 
पटो की, विवाय श्योर न्य कई वपतु की जरूरत शोठी 1 
ये सब षद्‌ {अकेले पैदा ! नदीं कर सकता श्रौरन वष्ट स 
खकत। टै । श्न सव फे लिये उरो दूसरे व्यक्तियों के ऊपर 
रहना पडवा है । वे ये सथर घयेले नहीं बना संता । इतीति 
मलुष्य-समाज में रता भौर सामाजिक प्राणी फे नोम से पुकार 
जावा दै। श । 
(२) नागरिक - समाज मे रहने वला प्रत्येक पुष श्रौ 
स्त्री नागरिक रै च्य नागरिकवे षह जो अपने कायौ से दृसरेक्‌ 
कायदा परुवाते है पनौर दुरे वे जो दूस को कष्ट पट्वति दै । एः 
जागसिकि का कर्वन्य है ग़ वह सफा्े नौर शान्ति से शरोर कान्‌ 
कीं घाज्ञा मे रहे । उका यष्ट भी क्न्य है किं वह्‌ अपने देश 
क्ियि वहो कायं करे निखसे देश का फायदा षो । जैस उमे 
करेव्य दै वैसे उसको ्धिरारभी है उसका श्वधिकार हि 
कानून के श्रनुसार उसकी हर वात से सुनवाई दो श्मौरदेशका 
उसके प्रतिनिधियों दास दी षो । रि 
) सम्भिलिव परिवार--समाज नें व्यक्ति फा काफी 
छु व्यक्तयो से परिवार बनवा & शौर छतर 


( रर } 


पिल कर सभ्मिलिव परिवार वनवा है मारत में सम्मिलिठ परिवार 
की वो प्रया अमी वक जारी है योहप मे पाय विवाद कर परि- 
पत्नी श्रलग दो जते ह छर शरपना नया परिवार वना सेते है। 
रम्तु अपने यदहायातो एक पिदा ऊ पाच पुत्र क्यो नह्य वे सय 
एकु दी जगद रते है । पाचों युरो का विवाह हो जाने के धाद्‌ 
सौर उनके भी या लगर-लडदी रो जाने फे वाद मी सव एकं 
श्म जगह रहते है । इसी को सम्मिलित परिवार कदते ह | 
परिवार कै मुखिया ८ श्रकखर पितवा ) फे पास परिवार दी 
य जमा दती रदती है शरौर परिवार का सर्च मौ वदी चलावा 
1 परन्तु णर बात देसी गहै किंइस प्रयासे धरम शान्ति 
मी रददी श्यौर हमेशा दलद मचा रवा दै । मनुष्यो की रचि 
भवृचियो मे मद्‌ षटोने फे कारण एकसाथ र्ना कठिन द्ये 
जावा र छीर यही खल्‌ का सास र्ण दै। 
प्रश्न ७--मारठव्ष फे गाव के जीवन का वर्णन कीजिये | 
ग्राम पचाय्ों कं मीं श्रपने उत्तर में उल्ल कीनि । 
ग उत्तर--भारतमे ९ ० मंसे ८५ मनुष्य गाव मेरदतेदै। 
इख लिये देश कीं सामाजिक, राजनितिरु यर प्रार्थिर व्यवस्था 
"गाव का साख महत्व है । मारत के गव कौ वादर से बहुत 
डेढ चीर्जो री श्चावश्यकर होदी है । प्राय उन जो चाये वह 
समी ग मे दी ्रैयार ष्टो जवी है। 
गाव मे कुद कच्चे श्यौर छव पक्के अकान होते हैँ शौर “ 
षते ्यौर सैल पिय हुमा दोलाह) गाव केलोग 
क्सन होत है शौर उता चन्या खती का दोवा 
अददः यावि सें यठई, तरखान, लोद्यर घुनिया, ¢ 


॥ 


| 
॥ 


( २२२ "} 


८२) नागरिक । , 

(३) सम्मिलित परिवार । च 

उत्तर--(१) मलुप्य सामाजिक प्राणी दै--मलुप्य ऋका 
मीं रह्‌ खङता । वद समाज में रद्वा रै मौर अपनी भावश्य 
कता फे लिये वद पक दूसरे पर आशित दै-इसीलि१ द 
गया है कि मनुष्य समाजिक भणी दै ! „ ' 

उदादर्य ॐ तौर पर लीजिये एक श्चादमी को भन्न त 
पटो षी, कतां श्नौर न्य कर वस्तुर्रो कौ जरूरत होती 
ये सतर वह {शकेल वंदा नदी छर सकती श्रौरान वद सब व 
स्त दै । इन खय फे किये उसो दूसरे व्यक्तयो के उपर ५ 
रना पडता है | देये सब्र छपे नदीं घना सस्ता। सी 
मठुष्य-खमाज मे रहता नौर खामाजिक प्राणी फे नीम से 
जावा है। 1 त 

(२) नागरिकि - समाज में रहने बाला त्वेक पुर ५ 
स्री नागरिक है अच्ये नागरिक वे जो श्रपते काया से दूरे 
यदा पटति दे रौर जुरे वे जो दूखसो को कष्ट हवते दै। प 
नागरिक का करवव्य ह कि बह सफु श्नौर शोन्ति सेर काद्‌ 
ची याज्ञा मे रे ! उसका यह्‌ भी कन्य है कि वद्‌ शमपन देश - 
लिये बही कार्यं करे जिखसे देश छा फायदा टो जैसे स 
कतेव्य है वैसे उसने श्चधिकार भी ह उसका चधिकार ह 
छानून फे श्रनुखार उखङी इर वात में नवार दो छर देश 
खारा काम उखके भतिनिधि्यो दायादीष्टो। - ‡ 

(द) खम्मिल्िव परिवार--समाज मे भ्यव का क्‌ 
मदप्व ह । छव न्यक से परिवार बनता £ -ोर इब परि 


ध ( ररर } 


मिल कर सम्मिलित परिवार नदा ह मारत मे सम्मिलित परिवार 
कतो प्रया श्रमी तक जारी है योरप मेपराय विवाद कर पति- 
भरनी श्रलग हो जत है ्ौर अपना नया परिवार वना सेते है। 
परन्तु पने यहा यातो एरु पिता के पाच पुर क्यो नष्ट वे खव 
पकृ ही जगह रते है । पाचों पुमो का विवाह दो भाने कै वाद्‌ 
भौर उनके भी यद्ठा लढके-लडगी हो जाने क वाद्‌ मी सव एक 
दी जगद रते है । इसी को सम्मिलित परिवार कदत है । 
। परिवार फे सुखिया ( श्रकसर पिवा ) फे पासं परिवार की 
{य जमा होती रदती है चनौर परिवार का सर्च मो वदी चलावा 
। परन्तु एफ वात देसी गई है इस प्रयासेधरमे शान्ति 
नही रही चौर हमेशा कलद्‌ मचा रद्वा है । मनुर्वो की रचि 
भौर परृत्तियो मे मेद होने के कारण एक माथ रहना कठिन दयो 
जाता है श्रौर यही कलष्ट काः सास कार्ण ट| 
~ प्रश्न ७--मारछवपं के गाव के जीवन का वर्यन कीजिये । 
ग्रा पायो छ" भी भ्रपने उत्तर में उल्लख कीजिये } 
6 उत्तर--भारत मे १ ० में से ८५ मनुध्य गाव मे रहते है । 
इख लिये देथ की सामाजि, राजनिति र आर्थिक व्यवस्था 
मेगाव का खास महत्य द । भारत क गाँव -ौ वादर से बहुत 
कृ चजों शी ावश्यकना ती है । भराय उन्टे जो चाये कद 
समी गने तैयारहो जाती! 
` गष मे क्ल कल्चै चौर कुव पक्के मकान दते है भौर 
पो शरोर भें से विय हा दोहा है । माव केःलोग श्चकसर 
{किसान होति है रौर उनङा धन्धा सैती काहोताहै न > 
लागा गवि में बट, तरखान, लोदार, घुनिया, जुलाह' ५ 


ध 


( स्प ) 


रदते है । नाई, कार, चमार, बनिया श्नौर ब्राह्मण भी चारि 
काल से रदते श्माए हैं गावि मे ्रकसरककाम नाज से दी चतरा 
दै, स्पये पैसे का वहु कम उपयोग किया जाता है । नाई वरा्मया 
लोधर आदि फो भी गाव वाले अपने श्ननाज का इद दिस्साः 
दिया करते है! ग 

सोवि भी किसान दो प्रकारके होने दै एकतो वहज, 
भूमि फ गुट मालिक है छर दुसरे बह जो जमीदारो कीं जमीर 
मजदृरी पर जोतते दै । इन्दे मन्ञटूर शिसान कहते हँ । ह 

मजदृर त्रिंसान के अतिरिक्त दूसरे एेसे भी मजदर होतेह 
जो फसल काटने मे छर बोने मे मद्द्‌ करते दै । ट 

सौस्सी ज्िमोदार वे किसान है जो किसी जमीन को 

१८ साल लगातार जोतते आये है | ये नतो जमीन से टाये ही 
, सफ्ते दै श्मोर न इनके लगान मे बृद्धि की जा सर्त े। 


गाव का सामाजिक जीवन चिल्छल सादा है । शिचा४ 

‹ से लोम घुरानी प्रथो को ही मदत्व दैत ह । इसीरलि 

मे वर्मण का रपेकताकृत श्धिकर मान्‌ रद्वा है [ वह्‌ 

भ्ल। कौ फी जन्मपत्री तैयार करता ह श्योर उनके व्यायाः 
कमता है। † 

गात्र फे जीवन मे पचाधत का महत्वपूरण स्थान £ 

येदीर्गोमे गड वगैरह का निगोय करती है | पञ्चा काना 

गाव चाले ही कलते ह} उन्े दीवानी श्नोर छुय फौजदारी श्चपिक्ाः 

भी ्ट\ पिद्धघ्न कुछ बौ में पञ्चायत घीरे २ लुप्प दोती ॐ 

^ ^ पन्नु छ्रवकदं प्राते फिर वह्‌ कायम की ऊ 


॥ 
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सदी है । भजातन्त् शासन-रणाली मे मारत की ाम-- पञ्चायत 
का विशेष महत्व होगा ! 
9 गौव फे कायंकरताश्नो मे नम्बरदार, चौकीदार, पटवारी, 
सलार साम टे । शिला कलेक्टर प्रत्यक गाविम मम्नरदार 
निथुककस्ता है । उसका काय माबि मे शान्ति रसना शौर कर 
जमाकरना द | गोधमे चौीदार पुलिस फा काभ करता ह। 
पटवारी का काम ज्मीनफा हिसाय सितान रना है । व 
भमीनके कर कामी दिसाव रपत है। गाप मे षटवारी का 
बेडा रोव रहता है। च्नेकगाय क ऊपर षक जेलदर हमा 
शता है । उसका काम गावो फ कार्कर्ताश्नो पर निगरानी 
1 धो क्या दै १ उसकी स्वना रौर शासन 
मर ण्क नोट लिखो। ध 
उत्तर--राज-शासन मे जिला ण्फ महत्व रसता है । 
प्य गां पर एक पटवारी र्ता है 1 ४० गावो पर्‌ एक 
जदार्‌ शौर १०० गावो का एङ़ थाना बनाया नाता ६ै। कराब 
थानें कौ पठ तद्सील होती दै । रेस ३- वदसीलों से 


जिला 1 ह । 
॥ (५ १.१. डिष्टी कमिश्नर होता दै। उसे वैकटर 


भी कदे हे ¡ वह प्रान्त फ गवर्नर ट्ारा नियुक्त किया जाता है श्रौर्‌ 
भाय भारतीय धिगिल सर्विसमे से लिया जावा है । वह मिला 
मेनिरे कामी काम करता ह । जिसमे शान्ति सपना, लयान 
र्मा करना, न्याय, म्यूनीसिपेकिटी, जिला वोड का कास 


पगेरह्‌ उसके काम है । 
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पोलीस षे काम फैक्तिये प्रत्येक ज्लि में पक न्रा 
पोलीस शुपरिन्टैर्डेएट उसा एक इष्टी, इद इस्यैक्टर स, 
दस्पेवदर श्रौर सिपाही रहते है । ` 
निला वो की स्थापना लाई मेयो के समय मे ह 
थी | पदिले उस सदस्य नामनद्‌ करिये जते यै परन्तु छव निवा 
ष्ठन फी प्रया कायम फर दी गड है ज्ञिना वोरा का कामः सडक 
यनवाना, चाग लगवाना, रुटूल हस्त ल श्रादि कार्मो का संचालन 
करना है जिला वो श्रपना बजट सुद्‌ वनति है । परन्तु उस 
श्वीवरति सरकार द्वारा होतो दै।  , 
। अपन ६-नगर समित्या गितन प्रकार की है १ ३नके 
| (कायं क्या क्या है? 
। उत्तर --नगर समितिया सीन प्रकार फी ती है-- 
` (धम्यीसिषैलिरि्या-ये नगरों का भवन्ध करने के लिव 
भल्व॑क दे नगर में एक भ्युनीसिपैलिटी होती है । 

८ ) पेरिशन--इनका ्रकसर घु बडे शये केलिः 
णा वया जाता है| भारत कै सिषे चार वड़े शदे ‡ 
{र्न उायम है--वम्बई, कलकत्ता, "मद्रास, शरोर कर्न 
प मीव्नःवलाहै। , त 

(३) "1परथन पे संचालन का कार्यं मेयर ण्ल्डर मन 

आदिक है मेयर व निर्वाचन भति वपं किया जाता दै 1 . 

समल टाम बमेटो-- वहत योरे नगो या क्वो ‡ 

स्म्छ टाङन कमेटिया स्म्ापिच की जादी है । ' भ 

॥ नगर खमिदियो फे षर्य--शद्र की सफाई, प्रकारा, सडक 
~ २८ राहि स्थ पिति प्रना है । 
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$न सथर कमेटिरयो कौ देख-भाल् फे लिये स्थानीय स्वराज्य 
मन्त्र फी नियुक्ति प्रत्येक प्रान्वमे फी जाती ६! 
भशन १०--मास्तयरपं का साधारण परिचय दो । 
भारते हुत यडा देश ह 1 जन सख्या मे इसा दसरा 
नम्धर है । यलो ग्म से गर्म उर्डे से ठर्डा जनवायु मिलता है 1 
हर प्रहार फर वेदायश ्टोवौ है यदयं करं जातियां दे श्नौर करई 
धर्मे । करीय -०० प्रफार ङी वोल्ियां बोली जाती है । इतना 
„होते हण मी राजनीतिप् नटि से भारत एकै] 
टू प्रश्न ९४--भरलन मल श्रौर भार -मन्यी क पटौसिल फे 
चारमे तुमच्या जनतेढो? 
उत्त--भास्तकं भ्य का निर्याय फरमै फा च्चधिकार 
मरिदनकी पारिया फो है । भारतवपं का पूराकाम चलने 
कैः लिण भारत सचिव ( सेकरेदरी श्राफ स्टट फार इण्डिया ) 
की जिम्मेमागी द| वह पिटिश मती मण्डल का भी सदस्य होतादै 
(मोर भारत सम्यन्यी सभी वातो क लिये पालियर्मेट फं सामने 
जिम्मेयार दोता है । वायसराय भारत सचिवः की श्राक्नाका 
-पालन करता है मोर उने भासत कौ सभी सुरथ वातं सूचित करा 
रेहवा है । 
मारत सन्य्री की सहायता क लिये दो मन्त्री एकदाई 
कृभिश्नर नियुक्त होता है ¡ इनरे लाया एक भारत पौसिल का 
मी निर्माया क्षिया गया है जो भरते मन्त्री को भारत सम्बन्धी 
, सभी मामलतो मे सक्षायता देती दै । इस बौमिल मे <स ण्८ 
तेर सदस्य होते ह्‌ । 


८ र्य ) £ 
प्रश्न रभाव केः वेन्द्रीय शासम पर एक नोट 
लिपो । उसमे यद्‌ भी विगेयरूप से बतलाश्रो फि वायस्ररय्‌ 
केः क्या क्या ्मयिकाररै ? 
त्तर--भारतीय शासन का मुखिया वायसराय दै । ठरो 
५ साल के लिये सुकर॑र किया जाता है चनौर वड़े योग्य पुरुप की 
ही इस पद्‌ पर नियुक्ति की जाती है । # 


वायसराय की खदायता कै किये एफ कारथ-समिति निषु 
की जाती ट निल प्रपान वायसराय द्योता है । इस कायं समिति 
मुल ८ सदस्य होते है । उनमे से केयलञ ३ भारतीय दोते दै 1 
काम क्सर बटुसम्मति से दोता है, परन्तु वायत्तराय य 
समिति फे भस्तावों को दुय भी सकता है 


व्यवस्थापिरा खमा फे सम्बन्ध मे वायसराय कै 
^~ ,.-बद श्रसैम्यली नौर फसिल श्याफ स्टेट में मापयो दे 
„ह । उने श्रधिवेशन उमकी श्नलुमति से ही दुलाये जत है । 
चुनाव भी उखरी श्नुमति से होता है । वह शरसैम्बली पै 
जयि हए विल को कानून वनने से रोक स्ता दै. वः 
~ _ मीजारी कर खफता जिन की सदत ६ मास होती ६ 
८५ म वायसराय को इतने श्मयिकरार है जितने शायद ष्टी दुनिया 
किसीकोदेगे। 


सन्‌ १६३५ कै शाखन विधान फे लुखार वेन्प्रीय शासन 
भी कर परिवर्वन दने वाले य, परन्तु युद्ध के ^ टिडि जाने फ 
कारणा वे परिनश्ननदींदहोसखके। , 


भरण्न ९३- सन्‌ १६३५ फे सच शासन विधान के श्तस्र 


( २२६ ) 


जो ष्यषेस्यापिका समा कायम कयै जाने वाली यों उन पर सक्तेष 
मे नेट लिसो। 
उत्तर-न्दरीय सच फा कामदो समार क सपुदं करिया 
गव्राथा-(१) कासि श्राफ स्ट श्चोर्‌ =) फड़रल भसेम्बली } 
(१) फोंसिल श्राफ स्टट--डलञ सद्य २६० रण्व गये । 
भिम से ९५६ प्रिटिश्च भारत फ प्रतिनिपि, श्रौर १०० सद्य 
देशी रियामतों फे । परति तीसरे वं एक तिदाई सदस्यो का नथा 
निवचनं फरना निधित हृश्चा धा 1 
॥ (२) फेडरल श्रसेम्यली--दस मे छल ३७५ सदस्य निरिष्वत 
श्िगयेवेशन्मेसे २५० श्रप्रजी भारदह फ श्रौर १०५देशी 
रियासतें फे । श्रसम्ग्रली ऋ भगिन्य आल पाच साल का रखा 
ग्याया। 
शन सभात्री मे चुनाव साम्पदायिक पदनि पर दही दोना 
ध्रा | यष उम्पीद्‌ ऊी गद थी रि हिन्दू हिन्दू कदी मव (वट) 
दः श्रीर्‌ सुसखललमान सुघलभान शो दशौ सिसत केः प्रतिनिधि 
परजा महायजा हाया दी नामञद क्रिये जाने वाले 4। 
च्यपस्थापिश्ना समार को निम्नलिखित विषयो पर कानून 
धनाने का श्चपि्ार दिवा गया था--( १) भारत की श्रान्तरिक 
एवा (२) याश्च मामले ( ३) शुष्य (४) रेलवे (५) डाक भौर 
तार्‌ (६ ) ऋय क्र । 
प्रन १४--्राजक्ल प्रान्त का शासन फंस भकार एोवः 
। ध भो वतान्नो कि व्यावहारिक रूप म वह कर्डं तः 
ह्राह| ` 


( २३० ) 


उत्तर सन्‌ १६३५ का शासन विधान दो विभार्मो 
मिभानित साजा सर्ता, ण्कतोयेन्द्रफे लिये छरीर दूय 
श्रान्तो क लिये 1 इस शास्तन विधान फे श्नुसार देन्द्रीय सरकार 
तो वनी नहीं । प्रान्त मे अवश्य श्नाजकल सन्‌. १६२४ फे 
अनुसार काम चल रा है 1 ~ गवत 
सारत फो ११ शान्तो मे विभाजिन किया गया, जो गवरनर 
केप्ान्तकै नाम से कदे जति ह । इनके श्तिरिक्त्िटिश 
यलोचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मारवाड, श्रौर ' छम ये चीर 
कमिभरो के प्रान्त कहे जति है । ९" १ 
मवसैर परत्यक पाठ का सुदा गवर्नर योता दै तकी 
निधुक्ति सम्राट द्वारा ती है 1 अपने विशेष शरविका्यं को 
द्रोडकर चह प्रत्येक वात मे श्यपने सन्त्री-मण्डल की सयत 
९ सम्मति से काम कस्ता दै उस के विरोप श्वयिकार 
-शाति कायम रना श्मौर ल्पता के 
र्ता करना ह । चते वायसराय की तरह मन्त्री मण्ड्‌ ५ 
५५ , करने (तोडने) फे श्योर आ्आडनिन्त जारी कणन के र्भ 
(नगर द ॥ 
न्त्री-मर्डल- प्रातो के शामन "पर व्यवस्थापिका समा, 
का पूरा नियन्य्रण है | व्यवस्यायिका समा के बहुमत वाली र्द 
के नेता कओ मव्मैर भत्री-मडल धनाने के लिए निमन्निव करता 
ह श्रौर उखी की सम्मति से गवर्नर से १२ तक मस्ती नियुत 
करता ३ । प्रवान मन्ी या प्रीमियर इम मण्डल क्रा नैता श्येवा 
2 । व्यवस्थापिता समा यदि अनिश्वास का भरस्तव पाठ कर्‌ः 
द लो मन्त्ी-मण्डल चो श्मपना त्यागपन्न देना पडता दै 


1 
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न 
श्वनर फिर उस पांटीं के नेता को मन्तरी-मण्डल वनाने फे लि? 
नात्ता दै जिसका व्यवस्थापिका"समा मे बहुमत होता है । मगरो- 
भदलके ही उपर प्रात फ पूरे श.सन का भार रहना है | 


व्यवस्थापिका समाद मद्रास, वन्य, बगाल, युक्तरति, 

दारः ्रासाममें दो समद है, वाकी प्रातो मेसिकेषफदी 

व्यवस्थापिका समादै | इन को क्रमश तैजिस्लेटिय कौसिल 

भ्र लजिस्लेटिय अरसैँपली कहत है । इन रा निर्वाचन साप्रदायिक 
भनिनिपित्व के मागर पर होता है । 


> सभाग्रो गा श्चपियशन द्ुलाने का धौर स्थगित क्रनेका 
अपिर गवर्जर को है । चरसैवली का निर्वाचन ५ वप॑कफल्तिये 
शेवा ह । सिल के एक-तिाई सदस्थो का चुनाव प्रति तीन 
वपां फे घाद होता है वजटको दोड कर बोई भौ स्मा ग्ल 
श्सीमो समामे पञ्चश्चिया जा सक्ता है पिल का कानून बनने 
ष निये दोनो समानो पा दोना श्रावश्यफ है -श्नोर गवरनर 
-की मजूरी भी जरूरी है । मतभेद होने पर दोनो समार्घ्रोका 
सम्मिलित श्रगिवशन बुलार वटुमत से विक्त पास भ्िा जाता 
। गवर्नर उत्ते स्मीकार कर सरता रै परन्तु यति वह चाद तो 
भायसराय के पिचाराश्रं मी मेज सत्ता है | वजट पास स्ने का 
श्वधिकार सिप रनैम्यली कोहीदे। 

सये श सन-परिधान रं श्रनुमार जप चुना दृश्रालो १ मेसे 

७ प्रान्तों मं फारस गी जीत हृद आर जुलाई १६२६ म उन प्रावा 
म फाम्रसौ ` मन्त्री-मण्टल ने अपना काम वडी सफनता क साथ 
स्थि 1 परन्तु महायुदध पैः ्नारम्म होने पर भाग्स फ मत्रिर्योने 


1 


` ( २३४ ) ॥ 


1 


सपा ¡ श्ना कल वे निम्नलिित कार्यं कसती हैर, 
खाडप करना, सामान वेचना, टिरुट वेचना, पटना श्चादि | ~ 
्ारथिक्रच्ि से श्य अश चरु स्यतन्त्रदोने के वाद 
स्तिया राजनीतिक चोधर मे कृद पडी । देस जंमनि मे भी उन 
आन्गोलन ने इतना जोर पकड लिया है करि उन्ं बोट दैन ४ 
धिकार भी मिल गया है । अव वे न्यवस्यापिगा समार, 
सदस्या मो चुनी जाने लगी है शौर गन््ी-मस्डलों मँ मी उनो 
श्मपना स्थान पा लिया है। र वव 
अश्न ए८-भारत में स्वर्यो की वतमान स्थिति पर 
नोट ल्िखो- सामाजिकः, श्नार्थिक शौर राजनीति र, तोर मे उ 
खफीक्या दशा टै 
उत्त८-भारतय्ं मे आज की सविया बहुत मिदडी दद ६ । 
सती ऊ प्रथा चन्द्‌ हो ग है ्ौर विधवा-पिवाद जारी होत ह” 
आदम यद्‌ नदीं कह सक्ते कि हमारी दिला अन्य देश 
की मिलान पे सुकावले मे श्चागे वी हई दै । स्िया धव 
भी नीच समी जाती ह विवाह के सम्बन्ध मे श्रभी भी उन 
मोँ-वाप नि्यौय. क्रतं दै। ति न 
तना होते हुए भी मारा मदिला-सञ्नाज भगा 4 
स्ते पर जरूर ६1 स्तर्या श्चपने च्चपिकरार सममने लगी ् 
देश की राजनीतिक सस्या ने उनके उत्थान मे काफी मद 
की है श्रसिल-मास्तीय मदिला सघ की भी स्थापना दो चुरी दै। 
~ श्िक्ताका मी प्रचार काफी घढ रा! सास वः 
शरो मे मप्यमघ्रेयी के लोग श्चपनी संडकियो को रिक्ता देने 
यडा दिन्साल्ते र्दैष््‌ । धीरे २ वे घपना पति भी'- 
~ श्वी चुनने लगी द त 


॥ 


( २३५ ) 


स्तरिय फो वोट दने का छ्रयिकार श्८श्हसेद्ी था।सन्‌ 
१६२५ के शासन-पिधान के श्रनुसार स्त्री बोटरो कौ सरया 
` करीब ४० लाप कर दी गई है । व्यवस्थापिका सभारो मे श्रव 
स्यो पे लिए सीट सुरचिव रपी गर टै । स्यूनीसिपेलिदी श्मौर 
ध्पेरिशन भं भी स्पिया चुनी जाने लमी हे। + 
शस साथ २ विभिन्न व्यवसायो मे मारतवपे फी महि 
र्चो ने प्रमरेश करना श कर दिथा है । सासक्र नर्सिद्, 
}डीकल, स्वल नौर कालिज मे मी वं पटने पढनि लगी है। 
भरन करीव > फोईभी पेखा व्ययसाय भारत मे नदीं षा 
षसं स्यान हो| ४ 
._ य ्रापको स्त्री वकील, वैरिस्टर शौर भेजिरे 
। स्वल श्रौर कालिजो मे श्ध्यापक का काम करती हुईं 
श्यापको महिला जरूर मिलेगी । 
उपरकी भ सं हम कह समते हमि. श्राजगलः 
पहिले दी श्रपता स्त्रियो दी अतिष्ठा सामानिक, भायिक श्योर 
7जनीतिष्‌ कषेत्नो मे बहुत वद गह है । 


प्रशन १६--मदिला जागृति शवान्दोलन के क्या परिणाम 


{ए१ नि 


उत्तर--इस ध्मान्दोलन के श्नच्छे चनौर 
परिणाम हुए । र 
॥ि स्यौ सिप घर की रानी ही - नह रह ५ व 8 
दिमागी श्रौर शारीरिक दोनो कामो भे पुर्यो का ध 
फरन लगी है, सैसे हवाई जदाज्ञ चलाना; तैर, व मद्‌ 

धमरीका नचो सविया कती करनाभी सीख ग 


( २३६ ) = 
मेसो लडिर्या थय विवाद से घृया करने लग ग ह। , 


सन्तान पालन कना ण्य कन समी जाती है । कह 

पृधिममें घर की शान्ति जाती रही है। ५ 

भारतयर् त सव्यो श्य सीमा उक नदीं पुव पन 

धीरे २अलुस्णक्रियाजाण्हादै प 
मन २०--भारतीय समाज मे स्वी का कया स्थान दै १ 


उत्तर--प्राचीनस्राल मेसो मारच में स्वयां सामाजिक 
श्रौर राजनीतिक जीवन मे माग लेती थीं । म्टारानी लवी 
का नाम तो जगविरयात दो ही गया है । प न्तु मारे हं री 
चा वास्तमरिक स्थान धर के अन्दर ही माना गया दं । निघ सी 
मे कोई धसाधास्ण गुण विद्यमान ले श्रौर यदि वद सामा 
नौर राजनीनिक नेत्र भ उतरे तो उसे कोई साबट भो व) । 
रेसी प्रया श्र भी श्रादुर की दृष्टि से देसी जाती 1 
आस्तीय सस्छति सें इसी वा को महत्व दिया मया दै क प 
याह्र फा कामकरे श्रीरस्मी धर की देख-माल छर ,व्यवस्थ 
गते | मास्तीय श्यदुशंमे स्त्री श्रौर पुरुष पक दूसरे के भतिदन 
नहीं है । परन्तु गोनां मिलकर णक दूमरे के रुणो की कमी फी पि 
करते है । । 

प्रण्न २ १--चिन्ान ते मसुप्य जाति क्रा बहुत भला # 
किया है श्रौर तु स्सान भी--इसरो सिद्ध कीजिए । 

उत्तस--विज्ञान नै मनुष्य जाति का वंहुत भला किया ॥ 
रेल, मेखर, दधाई जद्यन्‌, दाल चादि ते समार को काप 
यदा पटुचाया है | ऽनले वडी दूर को यात्रां बडी सुगमा से " 


1 


( २३७ ) 


3 
भा सकती है ¡ बडे-डे श्रारिष्फासो ने भलुष्य फे काम फरने कौ 
शति कोक गुना कर दिया है । रिवना शच्या होता इन 
का उपयोग केवल मनुष्य जावि के लाम कफ ल्तिए 
| ही क्रिया जाता । श्राज इन्दी श्रापरि-कासो का उपयोग एक दूसरे 
ष गन्ना ्घोटने फे लिए हो रहा है ¡ टवाई जहाजो का उपयोग 
यावो पर घम वरमाने फे लिए हो रहा हे । जर्मनी शरोर इटली मे 
षडर विज्ञान के विदानो को इसलिए मारी वेनन दिया जा रहा 
द मिवे कोई पेसे शस्य दढ निफाले भिनसे क्ई श्राद्भियो की 
भा तुरन्त ह्ये स्के। 
(क >२-निम्नल्िपित ध्राविग्फारां को स्कलेप मे 
(१) रैलीवीजन 
(२) रेडियो 
(३) बोलत फिल्म 
(४) हवाई जदान्न 
(५) यक्ट क्षिप 
उत्तर (१) -टैलीषीजन- टैल्तवीजन से एक पटना का चिन 
हजार मील फी दरी पर भेजा जा सफला ६। जते शे 
म पक पलक्ता म शौर दूर लाद्यैर में -ठनीफान सै 
वीत षरलेने द्‌ । वे श्ापस मे फ़ दूसरे थो नही दख 
1 । परु देलीयीजः दा ह छलम्‌ दो गया ६। चसे) 
म रेडधयो स गाने घनत रे परत यह न्दा टस सप्ते कि ग्न 
पि रा ट । इलीवीजन स दम दस सक्त दै किष्मनयार्^ _ 


( रद्द ) , 
सचसुच देखा जाय तो रैललीवीजन ' एक नया विर 
नदीं है, वह वो फरिवने की विभिन्न श्चाविग्कारो फे धाधार ¶ 
चनाया गया है 1 रेलीवीजन मे प्रकाश रौर दयाया के चतरो 
विनली श्रौर येतार की वार फी मद्द्‌ से ससार के एक कोन 
वृसरे कोने त़ भेजा जा सकता है । 1 
टैलीवीजन अभी सिषं प्रारम्मिर दशा मे है 1.धीरे > इसा 
प्रयोग श्नौर भी अधिक वद जाएगा श्रौर जो घटिया धज 
मालूम दोती है वे दुर कर दी जायेगी । 
(२) रेडियो -रेडियो वास्तय में न्ञान व्िस्लार 
श्ननमोल साधन यन गया है । भ्त मे श्वर लोक पिय होना ४ 
गदादै । मेरि तो धर घर रेडियो दं! बर्ही उसकी भरस 
लगभग उद करोड बताई जाती है । उस महाल मे तो विरद 
के खमाचार घुने के लिण यद साम सायन हो गया दै । नदी 
तो पदे हजारे मील दूर देश फे समाचार का उसी णा मि€ 
जाना एफ श्रसाधारण सी वान थी । रेडिशरो से व्यापि च 
स्प समाचार एक दी जगह से उमी चण संरे मसर मेषुना 
जास्त! 
रेध्यो का सिद्धा यद्‌ हम श्त मेवात 
करते दें । र एरु दूसरे व श्ायाज को कान से छनते ट! 
न्परावाज हमे कंसे सुना देती ह १ ्रायोज्न वायुमरुडल शौ लर 
फे कम्मरनो दवारा हमारे कार्नो ठक ॒पर्ठुचचती ह । र्यात्‌ श्राया 
छो मारे कानों तर धटुचने के लिएवानु मान्यरमका कः 
कृर्ती दै। श्मर वाद्‌ वेद्ञानिकों को इपर का पतां गाश 
चके मालूम हृष्ना कि यष भी एक वटव कट चाटक श्परीर माध्यः 


(= ॥ 


( २३६ ) 


है शौर अव दैवर दवाय ही आवाज को एक स्यान से दूर दूसरे 
स्थान तफ मेजा जाता है| हम रेडियो पर गाते रै तव पद्‌ 
भवात ईयर द्यरा सारे ससार मे फैल जाती दै यौर जो सुना 
चाहे बह श्यपने रेढियो यन्त्र दाय पुन सर्ता है । 

(२) बोलते श्ल्मि- छख दिन पहले दम चुप फिल्म दसत 
थे । परन्तु रव बोलती फिल्म लोकप्रिय दहो गई है यं तकुकरि 
नाट का तोश्रत्र नाम नदीं पुनाई देता । बोलती फिल्म पठिते पल 
१६८६ मे तैयार हई रौर इन १६ सालों मे इसने इतनी लोक- 
पवा प्राप्त कर ली इतनी शायद्‌ ्ी किसी मनोरजन के साधनं 
्रोप्फी द्यो फिन्म क णक्टर श्रौर एरक को काफी वडी रकम 
रनछ्वाह ओं मिलती है शौर श्रा कल समाज मेमीवे बुरी 
निमा से नदी देश्वे जति । 

न्म में चौर पतोटो सीचने मे खास अन्तर नदीं है । 
पितम सेलोलादट की करीव दो इच चौडी नोर सको एीट लम्बी 
परय ्ोत्री 1 इस पर फोटो लेने का मसाला लगा रहता है। 
ईस मसाले बाली फिल्म पर एक दी दृश्य के नेक फोटो बडी 
तेजी से सचे जाते ह या तककी एक सेकर्ड मेंरर्चित्र 
ष्क साय लगे हए, परन्तु श्रलग-~मरलग सिच जति है। इस 
मैगेदिव को सिनेमा मे पिजली की रोशनी कै सामने रखकर 


देनी से चलाया जाता है भिस से परदे पर हमारे सामनं चित्र 
घते-किरते दिखाई देते वै । इन मैगेटिव पिमो फे तिनारे पर 


मा गेफोन दयाया श्मायाज्ञ के फन्पनोकि चिह्न खष्धित कर किए 
भति टे रोर इन चिन दयया विजली की सद्यायवा से उसी तरह 
फे धृमान वायुवरुड्लमें वेदा सिए जात दै, भिस चद की 


( २४२ ) - ५ 
„3 
चै्ञानिर साहित्य मे शर्वम्‌, बरादमिषिर व्रहमद्र, नाच 
आस्करचारय, शरोर राजनीति शास्त्र में मनु, बृदस्पति, छक, =. 
राज्नीरिल्य कै नाभ श्रमर है! व्यास, गौतम, कपिल, सफराचि 
महान्‌ दानिक श्रौर विचारक शस सतिमे प्रधिद्र दै । खा 
कै समालोचको की राय है कि नितनी' स्याभाविक्ता प्राचीन 
छान्योमे है उतनी आ्राजके कविर्योकी कति में नदीं मिलती । 
इसी वरद परस्येक साहिव्य फे शग में प्राचीन सादित्य को भार्ज 
दक ङंचा योर गौरव का स्थान भिला है । 


शरश्न २४--प्ाचीन दिन्दी-साहित्य फे विपय मे ठम क्या 
लान्ते हो? 
उत्तर--तुलसीदास, सूरदास श्रौर कथीरदास ये प्राचीन दिन्दी, 
खादित्य फे प्रशुप कवि दो गये ह । वुलसीदास की रामायण तो 
मारत विख्यात दै । यद परन्थ भक्ति योर कदिता की दष्ट से ध ए 
शरेष्ठ माना गया है । सूरदाख की कविता मे तन्मयता के भाव र 
कवीरदा रहस्यवाद के लिथे प्रसद्‌ है । इन कविर्यो के भ्रविरिक 
चन्द्यरद, रहीम, केशदाघ, भूषय, विदारी च्रादि कवि 
परधिदवह। भूषय कपि वीर रपर के लिये भ्रविद्ध है । उन की कनि 
नै यलो के जमाने दिन्दुश्नों मे बीस्वा कौ भावना भर दी। 
यष्टले हिन्दी कविता व्रजभाषा में लिखी जाती थी । उस समयं 
श्चही वोली का चलन न्ष था ¡ उस समय उपन्याघ्ल श्नौर 
नारक नदीं लिखे गये ये। "द 


। शस २५ नोगल पुरस्कार फे सम्बन्य मे एक दयोरी टिप्पणी 
गलस्य 1 


( २४ ) 


उत्तर यद पुरस्कार स्वीडन फै श्री पएल्फेड यनेदहाडं नोल 
री तरसे द्विया जाता दै। उन्दने २५० लास रूपये टान श्चि, 
भिस्फे सूट मे से ९२० दार स्पयो फे पांच पुरस्छार रायन 
भोनिक विधा, चिरित्सा शास्मि, साहित्य श्मौर छन्नर्जातीय शान्ति 
प्रादि विपरयो फे लिये दिये जात ट । सन्‌ १६१३ मे भारत फे जग 
विरूपा फवि श्री रवीन्द्रनाथ ठार को य पुरस्कार मिला था । 

भ्ररन २६--श्राज्ञ कलल फे भारतीय सादित्य पर एक नोटक्तिसो। 
„ . उत्तर--पाज का मार साहित्य घड़ी उनति कर रहय ह। 
से भारत स्वतन््ता फ पथ पर श्रागे वड र्दा है वसेहो 
दारा सादित्य भी दिन दूनी राव चौगुनी उन्नति कर र्दा दै। 


भारत में यद्कला सादित्य का सर्य प्रथम स्थान है । इतके 
का नम्बर श्ातादै । वङ्गलामें; 


वाद्‌ गुजराती, मरठी रौर हिन्दी 

श्री मामिल, भधुसूटनदत्त, श्री वकिपवन्द्र वचटोपाध्याय, 
थीद्रिजेन्द्रलाल राय, श्री रवीन्द्रनाथ्‌ ठार श्रौर श्री शस्त्चदद 
ोपाघ्याय क नाम स्ाजकल फ बडे लेखको मे भिने जात हे 
दि्दी म भी खाित्य फी अपति वी तजी से को जा र्दी है 


पवितास कहानि्यो मे, नाट म श्रोर उपन्थासों मे 
तेजीसे अपना स्मान 


घरादित्य फे दूर गोम मी 
दीदे यदि देतो दी उन्नति री तो कोई श्ा्रय नदीं ङि 
स्थान प्रहार लेगा । 


घाहित्य एक दिन भारत में सवरथम 
सोलिक परिस्थिति पर 


भ्न २०--पञ्चार की भोमोलिक 
ग्रति का अगि 


लिखो श्योर यद बताश्नो कि पञ्जाब 
स्योहै१ 


( > ) #॥ 


उत्तर - पञ्चा के उच्तर तथा उत्तरपूवं की बोर 
हिमालय है । उत्तए्पश्िस तथा पश्चिम हिमालय शरोर समत 
प॑त है । दक्षिणा मे श्ररापली पवत तथा रजपूताना क 1 
रेगिस्तान है । 4 4 
इस वक्त पञ्ञाय चरसे तर से सुरि दै ।. इको 
हिन्वान का सेनि हार कते हँ । घुसने नमाने मे जितनी 
भी जातिर्या यों श्मक्रपण करने अ, उन्दनि सपर के द्र 
से श्रनोर सिन्व न्द्री पार कर पञ्चावमें प्रवेश शिया । पञ्ञातक 
दक्षिणपूर्वं मे पानीपत्त का मैदान दै जिसने भारत के भाग्य का 
निय कर समय किया है । इसलिए सेनिर नष्टि से पक्ञातकरा. 
वडा मषटत्य है । 

सेनिक दष्ट से पञ्ञाव का महत्य ष्सलिये भी है 9 शं 
काजल वायु स्मास्य फे लिए विशेष से लामदाय दै । यदी 
फे लोग लडाई भग से नदीं घवसते । भारत फी सेना मे पञ्ञा- 
परियों फी प्रधानता ह । 

र्न ८ - पञ्ञाच मे कितनी नवं ह ? उनते रत फो 
क्यालभदे? । 

उत्तर--पञाय में पाच नप्रय है-जे्लम, वनाव, रघौ, . 
व्याम श्रार सततुज | चिन्व छीर यमुना पञ्ञाय कीं सरद पर वः 
| शलीक्िए पञ्ञाय प्रात मे सात निरयो के पानी सै सिचष्ठं, 
दोदी ६। ^ 

यांकष्ठाजायङ्निये नदिया पञ्चावकरीदटेनद्‌ तो श्रल्युक्ति न 

प्ेणी। नदिया नष्टोनी सो पराय वीरान रह अना । पियने 
। चातो मे रं ब््ठो वदी नरं वनाई गे च्नीर उने दारा मेदा 


८ श }) 
ध ४ जावा भिनत यदाकी ने फफ यति 
ज 1 पञ्चायमे नधेर्यो फा जाल वड तजी से विद्याया 
जार यग्र नश कि १६३० म २ करोड 2? लय ३६ दार 
जमीन नदे यः जने सीची जानी थी । छम इमी सख्यां प 
भोरभीब्द्धिष्तो मर टै। 
अभ =६--पनाय फो इष्यत भागाम वाटा ग्या दै? 
पावे क्रिसानें पर ण्ङ़ रोर लियो । 
पवेर--पञार फो युतर्यत तीनभ्गोमगोराजा सक्ता 
£--(१) सलतान शौर राप्लपिर्टी की कमिश्रग्पा--यषा 
श्यभिर्तर सुमलमान जालो की बस्तियां ये सेरी-वाडीका 
काम परते दे) च्रार्थिम दृष्टि सेये लोग गरेण । ^) , 
लार श्नौर जालन्यर यौ पमि्रिया-यष्टा सुसलमान भौर 
सिसो फी सव्या करी करीव वतर दै । यर्छोष 
्षिसान, सुल्तान शौर दाबलपिरडी पे शरिसानो सं शधि सम्पन 
- । (३) श्रम्याला फमिरनरी-स्च प्रद मे दिनदू जाटो फी प्रथा , ' 
नवाह । यद्या फः किसान पञ्चाव के सन सिनो से्छी 
, हाले मे ट 1 
पञ्चारे क मसाम की दशा मारत के यन्य ~क 
भिसानों से श्च्यी द! इसक हीन कारण है--(१) यहा बोर 
ति्मीनसे पमी सस्या गिक है । वे अपनी भूमिं स्वय ५ शि 
1) पर की भूमि श्रच्दी उपजा है ओर भिमीदार 
पसल की श्राय का माम न्य प्रातो दी चपेक्ता क्म ठन 
परी दै। (३) यदं का जलवायु स्पास्य क लिए अन्या # 
किसानो को अपि मेदनती वना देता दै 1 


~ 


( २४६ ) 


पजाय प्रान्त की ्यार्थिर दा श्रच्ी होने फे कारण या 
मध्यवगं के लोगो की सख्या श्नन्य भ्रान्तो से अगिकः । 

भश्च ३० पज्ञाव में शरसे कौ श्रावादी क्यो वद रदी दै ? 
गवो पर उखा स्या प्रभाव पडा है १ 

उत्तर--पञ्जान मे ५ शर रेते है जिनकी श्रायादी यढी 
हौ ननाद हे । इका कारण यह है क्रिगाव से जो लोग शरे 
मे शिक्षा पाप करने फे लिए शयाते है वे यदीं श्रो पे वस जाना! 
अधिक पसन्द करत है । भला गावो मे वकालत शोर डाक्टर 
चल भी केत सकती है । परन्तु रेसे भरियायं जिनके षर काफी 
जमीनटै, वे भी २००४५ रुपये की नोकरी कर शर मै रहना ` 
अधिक ठीक सममने हे । इमलिए शरो की सख्या श्रयिक वदती 
जा रही दै । इसका परिणाम यह्‌ हुमा ङि गावो मे पदे लिसो की 
सर्मा दिनोदिन घटती जा रही है "र यह वृत्ति ार्षो की उति 
मे वाधा डाल रही है | इसल्तिए सरार श्व गावो में वाचनालय ' 
रादि खोल रदी दै जिससे गार्थो की उन्नति पे वाधा न षडे । फिर . 
भारत के नये शासन-विधान के श्नुसार गार्थो मे बोटतें की सख्या 
बहुत बढा दी गह है भिनसे उम्मीदवारों फो कामया्र होने के | 
क्तिए गायों के लोगो से च्रपना सम्पवः बनाये रखना आवश्य 


हो गयाहै। 


॥ 


ख्टापत्र 


भरश्न-निवन्य सिने प्रकार का होता है प्रत्येक प्रकार 
¢ छख निबन्ध लिखो 1 


उत्तर--निनन्ध तीन प्रकार ऊ द्योते है-- 
° चौनास्म़ २ विवस्यात्मर २ विचारात्सक । 


५ २४७ 


नीचे तीनो प्रकार निबन्य दिय जति हे) 
१९ वयानण्तफ-- 
रवद जटाज 
श्रदमी श्रपनेषोदखषटि का सर्वोत्तम प्राणी पद्ताहै) 
भ्र की सारी सम्पत्ति पर यद श्पना जन्मतिद्ध शगार 
मानता ६ । चडे-यड सज्य वसा यर, श्ल चला पर रनर चर 
कौ समारिया यनाउर, उमने ज्ञमीन पर श्पिसार शिया 1 
यड़-मडे जहा वनाफर वाथ लगा कर नत्यि की धारार्ओको 
| श्च्छा फ श्रनुद्रूल वदा कर उसन जल पर कञत्रा जमाया। 
“देवाह ष्टाङ्ग प हारा उसन श्राद्धा पर भी प्रिजय प्राप्त कर 
रीदै। 
हवाई जषा का मतलब हवा मे उडने श्रौर वलते बाला 
भदन्त है । श्राम चोर पर सरी शक चील सैमी हो १ है । हवाई 
भहाज्ञमे सगरे श्राग वाको काट कर श्ागै वढनेकेक्तिये पद्य ` 
गा प्ता | उनके पीठे उपर नीचे दो लम्पे-लम्त्े पंखे 
लग रत दे । पदौ फे पदे श्यादमि्यो क येटने का स्थान शोता 
,है। नयसे पौषे पानी के जदा चैसी णऊ छोटी सी पतवार- 
सी लगी रहती द | दूर से द॑ने पर यद जह फी दुभ मालूम 
ती है । टवाद जदान हली लेकिन मनदूत लस्डी या 
पलम्भूनिम ससौ हली धातु फे बनते है । इनमें इवा से मी दलकी 
मेष मरो जाती है जिघ्चसे यह हवा में ्ाकतानी फ साथ उट सफे। 
श्री चान्त फो ठीक रसन फे लिये एक मोटर लगी गयौ है। 
+ आकार रोर काम के विचार से दवाई जदाज्ञों फ करई मेः दै। 
` य केवल सवारी के काम ध्याति है, इ डाफ ले जते है, छव 


ॐ 


८ र्ध्ट ) 


4 
युद केलिए वनते दै कुमे गे दी श्रादमौ वैठ फते है, छ 
श्वि । छुयमे ठो वेगे पले लगे होते है इमं प्क भार 
कुदे ण्फ भी नदीं होता, इसी तरह पएरोप्नेन जेष्लेन गि 
इनम कई श्रौरनासमभी है। ५ 
निहते [3 
हमारी घुसानी पुस्त शनो मँ पेते बहु से वमन मिलते ६ 
जिनसेमालूमद्योताहैकिउन विनमेभी लोग. दवा मे चलः 
ये--उन दितो मे भी वायुशरान या विमान वे । महाभारत कलि ततर 
रेसे खन उदाहरणा मिनत हे । तनज परयो मे परिमारनो के वनान्‌ 
कौ मिपि भी वता गई थौ । लेश्जिन सषयमास्त फे वाढ लोग भ 
एफ तण्द का वैयग्य वैद हुप्रा-श्रौर े्ी चीजों का बनना 
वन्द्‌ हो गया । लोगो न ठन्त्र मरनथो का पडनाभी छोड दिया) 
वादमे हम गुलाम हण, मारी पुम्नो मै म्माम गर्म भि 
गप्-हमारे साथ दुनि भी उन चमाम चौस्नो से वद्वित टो गई) 
पिमा पैम कुद वर्गन रह गएजो यद्‌ कतेये लोग वा 
मे भी उत ये । इन बयानों ने लोगों फ गन मे फिर वा मे उड़ाने 
फी ष्च पेठ फी । कहते ह छिजर्मन वैन्नानिर्मो ने मारततीय 
अन्यो फश्चायार पर ही इस दिशा मे भयत युर किण । लानि 
' फाल मे सते पले हवा के उडने षाले शुज्यारे वने, उसमे धा 
सेमीद्दर्हषी दाई्ोजन मैस मयी गई 1 एक्च्ात श्चाठ्मीं इन्‌ 
, धशुज्याग सें वेड कर्द तेय नष्टो चाल पर घ्ारमी फा फो 
1 , श्रयिकार न धा दवा जिर वदती धा इनं ले जाती थौ 1 क 
} इदुनवर्गेष्ने सुद्रमे दुवा सक्ती यौ श्रीर्‌ पहाडकी ्योदीर 
| \ ॥ खफया फएरचूरनृरमी कर खकङ्दीयी। # 


{ रश ) 


, दिन बाद वड़े गुञ््रारे वने, उनी चान मी श्रपिकार 
म करने कौ कोशिश हईै। किर ङ्ख बडे हवाई जहानवने 
उन्दीं दिनों पैरोजञ के इनो का च्राविरर हुमा मौर हवाई 
जज्ञ सम्बृणं दोगयः। सन्‌ १६०३ से एक न्यक्ति पदली यार पै तज्ञ 
क्य इञ्जन लगाकर हवामें उडा। धीरे धीरे रेसे वार जान 
षने भिनमे वीतो ्ाद्भी वेड सफते ये भोर सैकडों मन का 
बोरा जा सक्ता या । मयो युद्ध नौर यात्रा मे कास श्राने 
वाले विशाल हवाई जदा भी वनते है, उनमे होटल श्र सिनेमा 
्िरभी दहै । से जदा्ञमो वनेजा दवा मे उड सक्ते हे मौर 
शनी में भी चल स्फते ह । 
` प््िलेलोमो ज ख्याल था दवा मे उडने बात्तौ चीन 
ट्श से दलश्टी होनी चाहिये | वाद्‌ में यद्‌ वात बरार जच । 
प्तौ हवा से ले नी होते फिप्मी वे उ्डते हे । मे पने परो 
फटफ्टा कर हवा मे वेग उत्पन्न करते है श्रौर बह वेग उन्हे 
ह्वा मे समले रहता है 1 हवा मे वेग उत्पन्न क्सने के लिये दी 
ह्माई जहाज्ञ मे पदे लगाये गये । एक वात यद्‌ भी देसी गर 
भख चीज का शह जमीन से नाराश की तरफ उठा रहता है 
ते यदि पी से धस्कादिया जायतो बद्‌ ऊपरकी शरोर 
ठगी । चिडिया भी जब उडने लगी दै तव पना सह्‌ ऊपर 
भरलेती है । इसी लिण हवाई जदान का सद भी उपर की रोर 
चा रखा गया श्चौर पीदये से सनोर देने फे लिए जन लगाया गया । 
पषमोटरफे जोर से दवार जदान पहले जमीन पर दौडने लगा 
पद्व भे उड गया, पो ने वा भे.वेग उत्प कया चौर 
पई वषो सम्भल गया । यदी हवाई जदाज फे उठने फा सिद्धाव 
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है अयतो इतनी उन्नति षयो ग्‌ है ‰ि हवाई जदाज शवक 
में कलावाजिया भी साते है! 


हवाई जान फे भावि्कार से मे अनेक लाम हषरै। 
रेल जर्ष घण्टे मे ५० मील सफर तय करती दै वहाँ दवद जान 
तीन-चार सौ मील चला जाता है । इसके लिए पटरी गदति 
की भी जरूरत नीं पडती विल्लायत से ए हप्तेमें डाफध। 
नाती है चोदे-मोटे पासन भी प्च जाते है | श्चमेरिकि वै 
शाट्य! तक की यात्रा सुगम हो ग्द है । स्थल के नदी नालं 
का कोई भय नहीं रह गया -उन पर पुल अनाने की ावश्यकत, 
भी नदीं रही । बद्रीनारायया की दुगम यात्रा हवाई जदाज सँ 
हो जाती है। व्यापार शौर विज्ञान की उन्नति मे दवा जज 
बहुत सदाय सिद्ध दो रदे है जिन स्थानं पर मनुष्य नदी पटः 
„ वा हवाई जहाज पटु्ेगे । चाकाश के ग्रहो शोर ,नक्त् 
मेद बताये | 


युर स्थल भं भी हवाई जह्याज का पञ्योग होने लगा टै 

किलो शरीर सायो की कोई कीमत नीं रद गई । युर 

सीमित नीं रह सक्ता | वडे-वडे शदर छवाई जहाजनो ॥ 

५ उरसाक्र नष्ट क्रिये जते है ¡ श्राज फल लदाईमे 1 
~~ । घात्तक उपयोग हुष्मा मी है । . । 


चडे-वडे राट एवा शक्ति वाने की धुन मलये; 
वर्व॑मान युद्ध मे दाद युद्ध दी अधिक है न्नौर उस क्रिसी काम्‌ 
सलामत नदीं है । यह्‌ विज्ञान का व्यभिचार श्रौर मानव बुद्धि क 
ओोचनीय पतन है} ' 
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+ वादं जदाज पषले भौ थ--दमारी धरान पुस्तकों मे 87 रा 
उल्लेपर मिलता है ¡ तेसिनि चव इन फा धाविष्कार रण्वा सदौ मँ 
रा है। इनसे जायागमन, याना, डाक, व्यापार शौर विक्ञान 
शि उनतिमेंसुमिषाद्ो गर सायष्टी साधयुद्धमे इन पै उप 
गन सप्तारफे नाशका सामान मी उपस्थित्तक्र न्राहै। 
बाई जहाज्ञकरा श्ाविष्कार कर मलुप्यने जहाँ सुस वट निगेषे 
होदुपमीदूने क्र डलेटे। 

२ प्रिवरणात्मक-- 
४ महातमा गाधी 
१ वतमान भारत फे राष्ट्रीय श्रादोलन की श्त्मा महालना 
धो, वीषनीं सनी पै महापुरपों मे सवत्रेष्ठ हे उनके ठा्दृहषे 
सुगर भर ढाचे में एसी परिलक्तण शक्ति दै, ठेसी बलवती प्राम 
कि बदेर सत्ताधारी उने सामने सुक जाते है। १. तोद 
रनोय जनता फे तो वे प्रतिनिधि ह । हमारा सोभाग्य है कि इस 
दषुष को निकट से दसने का च्रवसर्‌ पाया है । 

श्राज के महत्मा मोहननस कर्मेचन्द गाधी का जन्मने 

टर १८६६ मे काटियावाड की राजधानी पोरनन्द्रम हृश्रा 

1 मोहनदास फं पितता कर्मचन्द गाधी पोरवन्द्र स्थानत ऊ 
भानथे। वे वड़े निडर, खच्चे शौर सादसीये। गोधीजीरो 
पो ममता श्चौरद्या की मूर्ति थो। गरीवो का दुख दख कर 
सो सश्माननू श्रा जाते ये। पूजा-पाठ घ्रतादि भे. उनका वडा 
प्रास या, ग्तैधी जी का बचपन इन दोनो की गोद मे दीता, 

मिना फी माति निर्भय श्नौर माता की भाति घा 


पयालु हुए । 


( २ ) 


पुरानी परिपाटी के छनुशतार ५ वर्प ॐ श्रवस्या मे गुन 
पाठशाला मे गावी जी पठने यये, १० वर्षी श्वल्धा 

छभेनी स्कल में दारि हण श्नौर १७ वपं की श्रवस्था मे र 
+ 


पुम्‌ की इसी बीच म धापका विवाह सौमाग्यवती 'कम्तूः 
हो गया । स्कल के वातायस्ण मे माधी जी दं त्रिगडे 
लेफिन मूता के प्रमायसे घुरी मगठ से निकल श्राय | उन 
नो कर्मचन्द्‌ गावीका देहाच हो गया। सन शटन्ठ मे मत 
फे निकट यह्‌ प्रतिज्धा कर किओ मास मदिरा श्रोर -परनागी कै 
सदा वचूगा गाधी जी वेरिस्टरी पाम करते लरडन गे । च 
मुय भ्नितो श्राप श्रप-ट्‌-डट वन कर्‌ रहे फिर श्रपक विर्व 
पले भोर वरिलकुल सादे ठन्न से रद्ने लगे । उन्दी दिनो आपने 
गीवा का श्रध्ययन किया । श्रापने रथय क्िखा दै कि गीर 
अध्ययन सं वह ज्पोति भिली जिसकी 'मुमे. चवश्यस्ाः 
1 *८९१ मे गाधी जी यैरिरटर बन कर भारत लौट श्चौर वम 
मे वकालत करनं लगे, भारत लौटन केः पटले गाधी ज 
सप्राणा माना का स्मरग॑वास् हयो गयाथा। गाधी कर 
चप ता जीवन सिता भप्त करने चनौर स्राजीयिक्ना पराक 
ही वीता । इसके वाद्‌ जीवनं का वहं श्रन्याय आआरम दृ 
म्न श्राप को राजनीतिज्ञ, महात्मा के सपे दीरनो घौर निष 
दिमायत्ती पे खूप मे सतारे मामन खपःस्यन शिया 1 ए 
सफमदे की चेरी फे सम्यन्य मे महात्मा जी ६८६३ मे टि 


-मफ्रीका गये { भारत से च्टलास चछ्यादमी शली बनाकर, शत्‌ 
मचायकरदक्निण्‌ श्रमी सजे गये ये1 रन्न श्रपने र्कं 


स्च कर वहां जमीन उर्वरा वनाद यी {उम वेरा भूमिक 
भदाचार से परिलायती मोरे धन्ना सेठ वन गये श्रौर गरी? 
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सथा निरीद्‌ भारतीयो पर जयन्य श्रयाचार करत थ ! डटर लास 
भारतीय खुदी भर गये फ पाशविक श्यावा से पीडिव होकर 
श्रपमान ऊ याग में जल रदे थे ¡ इन्दी दिनो गाधी जी दक्षिण 
्मरेका प्च भौर पट्चने फ दद्ध व्नि बाद्‌ दी योरो के 
अनर छव्याचारो का व्यक्तिगत आअनुमव प्रप्त कया] एक वार 
श्राप फम्टे क्रासका दिक्टलेकर रे्तम सफरक्ररहुय क्ति 
ष्फ मोरेने उच्य छोड देने फी खादी | श्रापन मान तो गाडं 
ने पुलिस हारा बाहर निक्लवा दिगा रोर सामान प्लेदकामे पर्‌ 
भा च्या। एक वाररेल मेहीगोरे गाईनेश्चापको धस 
पीटा { गोसे क प्रजोटेरट क वद्लले फ सामन से जात हुए एश 
पादी ने आ्रापको लात मार कर वरह से हटाया, इन षषनार््नो 
गधो जी की सुप्रात्मा रो जगा व्वा । इन्दं विनं मे दक्षिण 
कै भारत वायो फोसन तरह ्ीत करनेके 
नके श्रधिकार द्ीनने के लिये नये कानून बनाने की तैयारी 
लेगी 1 भारतीयों ने गाधी जी पो श्नषनानेता वनायाश्रौर 
प सशत्र छोडकर सुक्रावतने मे उटगवे। गाधी जीने 
प्क मास्त श्रौर इद्रतड मे वडे जोर क श्रादोलन किया । 
वार सत्याप्रह शिया, तीन वार जेल गये) गौय ै 
पी शरत्याचासो क सामने भारतीयो को सिर इटा कर चलना 
11 पीडित जनताने माधी जी कीमेर्णामे सत्याद्‌ का 
समाला ल्त से वरिजयिनी हई । माच सन्‌ १९१४ त्रिटिशच 
परिवाद मं भारवीयो व॑ ऊपर ख सरे जुल्मी फानून 
॥ सिषास्शि दी । यह गारी शी अर उन्‌ निशस्मर 
* पडली विजय थौ 1 गोसे ने माधी जी चौर उनर 


) 


( ग्रे ) ॥ 


पर इतने श्त्याचार स्यि थे फ्रि उनङा वंन एक ५ पो 
भी नदीं दो सकता, लेसिनि याधीजी केव्लिमे ग के ५ 
किसी वरद का विरोव नदीं हुश्ना बोश्र युद्धम उन्दने 

की सद्रायता की श्रौर प्लेग से उनके प्राण चाष! , , 


दतिया रीका का काम समान्द कर गाधी जी 0 
श्ये शरोर सन्‌ १६१५ मे अ्मदावाद्‌ के पास साबरमती न 
रम्य ण्य शात ठट पर च्राथ्म बना कर रहने लगे 1 श्ाश्रम 
निवामी सत्य, श्रिखा, प्रदमचर्यं मौर स्वदेशी का त्र लेतेष 
परिश्रम करते रौर सादा जीवन व्रि्ताते ये । -१६१७ चम्पा 
( विददार ) के नील कौ सती करने वाले किन की जौच 
-िये गये छोर चनद गोसे फे शरस्याचासे से वचायां । १६१ 
मे अदमदाग्राद्‌ के मिलो मे ताल हद । मालतिका ने मक 
चटादौ थो | माधी जीने पदी वार श्ननशन्‌ त्रत करिया, १ 
कदा --जग तफ मक्टूर पूरी न दी जायगी भँ मोजन न कर 
मर्लिकतों को छुकना षडा । ष्श्टमे दी गरदा क सि 
को लगान न देते की सलाद दे कर श्चाप ने कगानयन्दौ † श्र 
को श्राजमाया शरोर मफल हए १६१८ ही आप रिदी सा 
सम्मेलन के समापवि ब्त श्चौर मदरास मे हिन्टी भ्रचार" 
नीव डाली - 

शून दिर्नो मारत की गजनीतिक वस्था वहत बि 
यी योरप का मदायुद्ध समघ्न ह्यो चुक्ञाया। युद्धमे जकन 
चडे चडे वायदे करफे भारतीयो. से सद्दायता ली यी । रलो 
(लय युद्ध समाप्तो गाठ उ वायदे भी मुल्ला दिये 
२० अग्न्त सन्‌ १६१८ को भारत को धीरे २ स्वराज्य 


1 
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घोषणा की गड | माटेगयु-चेम्धफोड-षुयार योजना कै श्चनुषार 
पटली श्व के रूप मे कसिं बनी `। भारत मे इनका प्रिरोच 
किया । उप्र सौलद कमेटी ने द्मनात्मर नून बनाकर स्वराज्य 
दोलन की जड़ सोद्‌ डालने की सलाह †1 इधर लोकमान्य 
तलक की सत्यु ह्यो गईं | फलत गाधी जी सामने श्राये। 
रौलट एक्ट फे मिरुद सत्याग्रह धोपिव कर दिया गया । देश 
भर मे आदोलन घटा, पठनाय जें जलिया बाला वाग बना लेकिन 
प्रकार न छी । पिलाफत फे कारण सुखलमानो मे भी असतोष 
श 1 फनत वे भी श्रादोलन के साथये । गाी जीने 
हत्याम्‌ स्थगित फर १६०० में सरकार से श्रप्हयोग सरन फी 
गणाद्‌ दी । तभाम सरफारी सम्पा का वदिष्कार, प्वदृशी माल 
प्र वदिष्डार शमौर स्वदेशी का प्रचार श्रसहयोग वा श्रागार 
नाए 1 गापी जो इख श्नादोलन फे नेताहुण । श्ट्ट्मेग ष 
गिरा हुए श्रोर ६ साल फे लिपजेलमे डाल दिवं गए, 
घाल वाद्‌ जमर बाहर श्राय तथ तक हालत वद्ल गह थी, " 
लोग रोषिलों मे चने गये ये, छल मजदूर मे षाम कर 
रथे । दिदू-युह्निम एकता भी शिथिल हो चली थी! गाधी 
ने पशना फे जिथे डार्टर शअ्न्तारी फे मकान प्र २१ दिनि 
1 उपवास शिया श्नोर फिर कौसिल जने बाला का समथन 
लेगे। 
इस परिस्थिति में देश मे युवर्छो का प्रभाव वटने लगा, 
धी ली का अपर कृञ कम दहो मया { लेकिन इ०्मे , 
कि सत्याप्रह का कार्यम रखकर श्रापने वागडोर किर 


ने ष्षयमेले ली । ९६३० के माच मे दी पन . 
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क । देश भर मे नमक सत्यामह्‌ चल पडा 1 लोग नम॑क कै 
चौर जेल जानै लगे । गवी जी भिरकार कर लिए्गए। १६। 
मेजेल से वाटर अयि 1 वायसराय से हा 
रऊणड देवल कारन मं भाग लेने लण्डन गप } वहा 
भारत की मोग उपस्थित की । जव भारत लौटे 
द चुका था { दमनचक्र चल रद्‌। था । शाप मी जेल पव) 
खन २८ मे श्राप जल से बादर याये - सत्याद स्थगित कर 
श्योर दरिजनोदधार के कम मे लग गये । वाद्‌ मं रजनी घेम 
थर्‌ टो गये । क से श्रव ठक इसी स्थिति मे है । नेकरिन ओः 
मी मारतीय राजनीति दौ धुरी यदी है । उन परागत ५ 
काग्रेस चलती. है । त 
मदात्मा गाधी का जीवन तप,'तपस्या) त्यागं शौर खः 
की सति| मार्ह की पोडिद जनता को सथद् दोर छर 
अथि फ लिए शिप ददन से लडना चन्दन श वः 
1 राजनीति मे शर्दिसा चौर श्रसदयोग का प्रयोग उनकी 
~ । भारतीय राष्ट उनका प्विरछयी दै । लादोर कौ एक समा 
प्याततनामा सर्नातनी नेता गोस्वामी गणेश दत्त जी ने ठीक क 
या फिमद्यास्मा गाघो इधर कै अशावतार 1 , 





३ त्रिचारात्मक-- 
रष्ट्रमाया की आचडयकता 
मेप, मापा श्रौ मारे कै साम्य के विना को$ ग्र 
नदं कदल्या सक्ता । धमीलिष रेक राष्ट प्रपनी भाषा कौ घम 
यना का भरस्क प्रयत्ने करता दै { राजकाज शवर जनामारण 


4 
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पैः निय फ जीवन-सम्बन्धी कारोयार क भुगतान करनं फा लिए 
-एक मापा को श्रापश्यम्ता श्ुभव ष्टोती है भर इस श्रावश्यक्ता 
कोदेशफषरेर विद्टानने पुरा स्थि । भाषा कश्रमाकमें 
सष्ठिय दी मष्ट नहीं दो श्रौर खाहिय फ चिना परिचार श्रौर 
भाग नही उत्त, फेसी दृशा मे दैनिफ जीवन मे फो यत्ति 
नही दयो सक्नी 1 यही फास्थ ह ङि विजेता विजितो फी भाषा 
फोनष्टकरमेकी चेष्टा ज्याक्सतेषह। षक मापा क दीनो 
जान मे--सारिय, विचार) भार शौर दैनिरु जीवन की उन्नति 
सवनेष जाती षै भारत की वर्तमान हीनता का श्रे गन कार्ण 
यदी ६ । <वौ सदी तक सस्छृत ही मास्त की रा्ीय मापा 
थौ । यनो फै क्रमण वदने से चोर विदेधिर्यो का हैल-मेल 
श्रपिकष्ठोजाने से यहां एक श्रौर मापा की खष्टि हृ । पर 
पष्ट परु. घात्न रान्यकेश्रमाव मं रषटीय भाषा न वन सी] 
विभिन्न पातो मे विभिन मापा्यो की उश्ति है, उन मापा्थों 
म साहिल भी रचा गया । उस्फे अचार से विचारो ओर भार्वो 
शी उन्नति भी हई पर श्रमी तक विचारो श्रौर भाषो की रत्पत्ति 
शरीर उनके ददी रण का पेन्द्रीय-स्थल सस्कृतं भाषा श्र उसमे 
किपः हुश्ना साषदित्य दी है । सिन्व॒ उसके लोक-भापा, न रने 
ह आस्ण, लोकभाषा की शावश्यस्ता भरने लगी । एक 
पञ्ञाय फे लिये बदवाल यिदारः मदरास श्यवा वम्बई प्राततीय 
भत से व्यषद्वार रना असम्मव हो गया 1 यवनो ओौर' 
हेदो को मापा कै मेल-जोल से जिस भापा ने जन्म किया 
ऋ धिर ९४ वार दी तह वटव छद परिमार्जिव दहो * “ र 
बदित्य की रचना हुई बौर, शगार श्रौर भक्तिरस 


( ०८ ) । 


अच्छे ञ्य लिते गपे। ई यु्रलमानोँ ने मो षस भार 
कल्य-रचना की । सानसाना रहीम, रस्तपान ताज पौर मीर पु 
के नाम वनय) पिक्रमकी शद बीं सदौ के अन्त वश 
मापा मे उत्तमोत्तम काञ्य--रचना हुई सदी, पर इसे भवार 
चात्र सीमित रहा-वह लोर मापा का रूप प्रकषण नकर 
खकी । उन्दी दिनो भार मे त्रिदेशियो का एर शौर सपरूह भ्राया। 
धीरे-धीरे उन्न राजसत्त प्रात कर ली । दते होते उनी राज 
खत्ता सावं भोमि सत्ता वन गई उन्न श्रपनी सुविधा फ लिये 
देश फे एक़ ओर से दूरे दोर त़ अपनी भापा फा अचार रथा 
श्खसे मारतीयो गो ण्क रेसी भाषा प्राप्रे गई ङि 
यावे निर्वि विचार विनिमय करने मे समर्थं हो गये । इ 
मापा फे भ्रचार से एफ़ पञ्ञावी, वगालली ,श्मासामी, मदरसी; मूर, 
~ कर्णाटी से विना भिर श्रौर विना अडचन चात 
करने लगा । इस तरद्‌ लोफभापा की कमी छगसिक सप, 
सहो णै । परस मपा को सीना वडा महमा सिट 
1 गरीव्‌ भारतीयो के पाच तने पसे नहीं थे फिर सीखने व 
विधा भौ परविकन यीं । इसेक पभरचार के वनद शर 
५ दी सीमित रहे इस लिए यह्‌ भाषा मी लोक-मापान वन सफ 
५ - यह ग्रिटेशो थी, इते सीप्यना मी श्नासान नदी या-किः 
पार्थि कटिनाश्या । 
| उन चातो को देख कर रषटमापा की श्रावश्यकता कि 
हदे । ब्रत सोच विचार फे चाद्‌ उसी पुरानी भापा को व्यापक 
! रूप देने करा पसला क्रिया गया { स्तदर्थ च्न्मा० दिद साषित्य 
खम्मेलन च स्थापना हई 1 १६१६ मे मदात्मा गानी उसके एक 


् 
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वार्पिरु अधिवेशन फे प्रपान चने गथे उन्होने दी को री 
भाषा चना लेन फे लियं विभेष प्रय किये । मवरस मे इ 
भचार फे लिये बिरोष प्न्य स्थि गयं । श्रव भारते की रष्ीय 
सभा राष्ट मापा के प्रचार परध्यानही नहीं दे रही, नष उत्तमे 
भरचारायं भरसफ़ प्रयन ही क्म्र्ही है । अवतो भरट 
केजिसीकोनमे चले जाये श्राप को हिदी घोलने श्रौर सम 
बले नर्य दी मिल जायेंगे । इम तरद्‌ जय यह श्रमाय मि. 
जायगा तभी राष्ट्रीयता का वीज फले-फूलेगा ~ मिचारये चौर भावं 
कासाम्य भी तभी च्ायेगा। 

प्र०-दहेज प्रथा पर निबन्ध क्तिसो । 

दहेज प्रथा 

भारत के सामाजिक जीवन को जो इदयं वतत नरक बन्‌ 
रही है, दहेन-प्रथा उन्दी मे से प्रसह) गिबाह फ ममय लय 
शी श्रोर सेलडकेवो छ अदा करना टी दरेज हे 1 

इसे प्रथा क्ल सोई किर -तिहास न्दी वताया ॐ 
स्ता । अनुमान भौर चलुभव दही ६ ध (८ 
भे षि मय वर क्न्या कं छु सम्पत्ति दन द 
सी व न शमर अुस्लिम समाज सभी मीशः 
है| एक तसह से यह श्च्डी वात है 1 विषा क्वाद्‌रोन 
प्राणी णक साथ मिल रूर ससार-यात्रा क्ते ह! इतलिष टेः 
फे खमिमादुक जपन जा वास्मिर दयालीवाद पै माथ ठग लाम 
सावन मी दे दत ६ तानि नदे वस्लीफनदो, वन्यान> , 
माथ साथ धमं तास्वा मं सम्पत्तिदनेरायि गन 
परिप" =, ५, यद्‌ मनोभावना वहत 

# 
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रूपमे न रः पाई । जातियो श्नौर -उपजातियो चौर प्रान्तो $ 
अनुसार इसमे कर परिवर्वन श्रा गये 1 किमी उपति म्‌ 
लडगरियो की नस्या अधिक हो गदे, प्रिसीम ` लटके की, कसी 
भ्रान्त मे लदयैः वदे, फरिसी मे लडका । परिणाम यद शा 
कि जिस जाति या प्रत मे लडश्ियो की सम्या चुर हई उठते । 
विवाह केः समय श्रधिकु धन लडके च्रे ठेने की प्रथा चल पडी। 
य इस लिये फौ लडकी द्याती का पीपल न वन कर्‌ श्रपने धर 
चली जाय, पने सिर की वला दालने श्रीर जड़ को पी रने 
केलिये लोगो न वर पत्त को श्रधिक से श्रयिक़ लोभ देकर श्रपने 
कल्म न करने गी चेष्टा की । यदी हाल जह्य लडक्रियो की सरसा 
कम धो वष ल्फे चासो का हु । यदी चाव श्वान वदते-चह 
इस सूप मचा गहै, जो हमारे सामने दै । श्राज ठोना वाठ 
पाई जाची है लेमिन लडकी वालो की श्योर से धन ठैने का सुबल 
“ अधिक देख पडता है, लडफेः वाले कीं कठी ही धन देते है । 


दहेज-परथा ॐ दसखूप ने विवाह का श्रात्मिक श्रौर 
„९९ सम्बन्यन रख कर एक सौदा वना दिया है । जिनके 
मे श्रच्या लडका ह वे उस किये अन्धी लडकी नदीं अच्छी 
रकम्‌ देखते ह । जिनके घरमे लडका यच्या नहीं दै लेकिन 
रका कुल अच्छा या घ्र प्र चनूर वादिनी , लदमी 
।कीषपाहै, उनरी नज्गरमी मोट श्रासामी दँढती हे । परिणाम 
वरूप ऋच्े जोडे नदीं मिलते ! हुत सी _लइश्रिया छँयारी ष्द 
{जाती हे यह सी दृ नौर अयोग्या के गले सदी जाती ह इससे 
+ भिक करणा-जनश वात यद दती है कि वदत सी श्रात्मषत्या 
¦ हरे श्रपना दु खद्‌ जीवनष्टी समाप्तकर लेती ह्‌। भारके 


\ ५९ 


भाय सभी भरात्तो से इस तरद फे समाचार भिलते हे | २ गाल, 
सयुक्त परात्‌ मे दहेन भया का नाशकारी तास्डव श्रयिक दीप पडता 
है। खतो पञ्ञाय मे भौ यह्‌ च्रपना प्रभा हितानि लगी ह) इसी 
दृदैन फे कारण जय श्रच्ये जोढे नहीं मिलत, तय उनी सतति 
मी भली नदीं लेती, विधमामो कौ सख्या वदती है-सप तरह 
फे दुराचार पौलते हे । ओ दषेन की वलिवेदी पर श्यपना बलिदान 
दे गई हे-उनकी पूरी सरया एकत्रित की जाय तो एक मोटा पोथा 
चय्यार हयो जाय शरोर उसे पटर पत्यर से कलेजे वाला भाद््म 


भी सू वहाय पिनान रह्‌ सक । 


केवल स्त्रियों ही इस प्रथा क परिणाम स्परूपं परेशान 
नहीं होतीं पुस्पं को मी योग्य पत्न्यो नटीं मिलती । वे मी षसं 
परह वरेथान होत हे । ह उन्दे मरत नहीं सुना गया । सयुक्‌ भरा 
के कानङुव्ज समाजमे तो इस प्रथा ने पेसा सत्यानाश निया हरि 
म पूिभे । एर वरफ बहव से युवक श्रपरिवाटित वै है दूसरी तष 
, बहत सी युति शौर वहुव से वृढ चारचार व्याह कर रदे द 
चगाल में भी एतै नश्य दीस पडतं हं । 
सयुक्त प्रात फै एक़ गाव मे एक ताह क पाच ल्डूगिय्‌ 
9 पाचचो जनान ह ण्ककी सादी उसने ५० साल फ बृढ ष्‌ 
कर दी है--चार श्भी वैदी हे । वेचारे ब्राह्मण फ पास इतना पर 
सीं है छि वद्‌ उने शिक्तिति युवररूवर सरीद्‌ सफ । ञमी गा 
` भेण्फ सज्जन फी दो ग्र वपं कौ लडका श्रगिवाहि 
ै-ने रिकतिदि भी रे इुलीन मी । लेकिन पसक वरिनाक 


भी नदीं पृषता । 


श्न यद्‌ सिद्ध हो चसा कि देज-प्थाके कारणा 
्रनेऊ युपनिया जिनके गलन साने के दिन दोते ट्‌, जो समार 
गे भिर पर साने के महल गडीकर सकते वीर मवार 
नकर गट का गोरय वड़ा सकती है वे श्रसमयर मे दी श्रत्म-हत्यी 
प्न लिये मिवश दोती है । श्रनेक अविगाहिता रह जात 
शनक वु चौर कामियो दैः पल्ले पडती ह । सनेक युतक 
ध्य पनी कः अमाव से निङम्मे यन जति दै । समाज मे दुखा 
लता टे, विधवा की द्रद्धिसे शरोर सयानो पै क्ल्दन्‌ स, 
स्पत्य जीवन भी सैस्व वन जाता है | योग्य सतति के धमाव 
र्का निर्माण नदद पाता | हैरानी की वात यदै कि 
द्रलोग उसभ्रथा कासमर्थन इसलिये कसते ह क्गि यद ए 
रु विधानषै। वे यदह सोचने की तकलीफ नहीं उति पि 
नन समाज को वार्ण करने चाली शक्ति का नाम धम हे। 
सदा कत्याणकर है-ठेसी कोई व्यवस्था धम की व्यवस्थ 
हो सफती जिमते माज, राषट-सानव आति का कल्याणं 
है [इम प्रथा का धामिक स्प वनाही दै । जिनना कि 
\ ऊपर बताया दै, रौर इतने से कि को आ्रापत्ति 

+ हो सकती 1 
यदि रज दहेज भ्रथान होती दो दमारा समाज भी उर्व 
परा । दाम्पत्य जीवन कती विषमता इतनी तेज न होती वृकौ को 
'-चार विवाह कने को नोवत न श्रादी । युनर शरोर युवतिरयो 
धरयादटित न रतीं -न जाने क्या क्या होना ¶ इस सिये ध्यान 
ह किस परयो मे फोन सुधार किया जाय ! देन का सौदा 
। श्वे ज्ञो जितना भरसत्नता कैः साथ दे स्मे), उसे स्तना दीते 
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लियाजाय! यदििच्ुगरगनष्ठोमषतो ऽते मिटादनमे भी किसी 
त्रप्ी उमीनेषोनो चादिण्। जय सकय प्रवा प्रमी स्पे 
ररेगी, ठ्य तरर माग फ याग नदी हो मत्ना। 
सीमाई तु~मीदम 
सुग्नेय, नरिय नागनिय, यह चान मतफोप, 
मोद निष दुलसी पि, चुनी सममुन लेय 1 
श्रत्यभिकर श्रामि परिरक्रमेष्मेनल जाती द, श्रौर जव 
परिचार प्रया पलट जानारैतः वह दथाव्रःनि ~परित फर 
वस्वा है 1 गोषा जी काजीपन-चरितर इ वातो फा ज्वलन्त 
श्गषटरया दै । 
पसा जीरा जन्म पिक्मी सम्ब १६त६मे वादा जरिलामे 
य° पौ) षेः राजपुर नामक प्रासे दृशा वा| इन फ पित्ता 
श्ननामप्रात्मारम श्रौरमाताका नाम रलसी धा | बह जाति 
ते सग्यृारीमा व्राणुथ श्वार यद्रे हो धर्गि शरौर भगयद्‌ मक्त 
१1 गोसाई जी का जन्म मूल नक्तश्र मे हश्ना था | ज्योनिप ग्रो 
फ श्मनुमार मूल नसम वेदा हुश्रा वालक त्याज्य समफा जाता 
६1 धम भीमं आ्रत्मागम न भी श्रपने पुत्र फो, मूल नत्तयरमें 
पनष्ठोन पे कारगा त्यागद्िया ष्मौर वद नवजात वज्र को 
रपलमे रमर श्राए। इन्र क्या पता वासि यही वलस छ्रमि 
चञ्च कए श्रपनी श्रलौरिक प्रतिमा, भूतपूव फान्य माभिग्वा 
र श्रगाध भगवद्‌ भाक कारणा भाग्तयन्य होगा श्चौर 
सादित्यिफ जगत्‌ में सम्मान की च्षिसे दया जाष्मा। 
नगमिद नामी पक मदात्मा ने ण्कान्त स्थान मे 
गजञके बो पडा देखा श्नौर विस्मयपूर्वक इटा कर घले, * 
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उत फे लालन पालन की व्यवस्था कौ | जम बालक कुथ बड । 
हमा ने उसे श्रक्तराभ्यास कराया गया ¡ महत्मा । नर्तम 
भगवान राम क भक्त थे | वह्‌ धालक को भक्तिरस की कथाः 
सनाया रसते ये । इस तण्द तुलसीदास को वचपन से दी राम वः 
भक्ति विखाई धी । पर यौवनकी श्राय ने भक्ति कीरा 
को रेखायुगया न्या रि युक तुनसीदास को सी के गिनि 
कीं न कल पडा, तुलसीदास को रामभक्त देखकर ठीमन्धु 
वाट ने उस से श्रमनी ऊना ऊ विवाह कर दथा ? तृलसीद्‌सि 
फक्तिययह वात श्रमश्च यीकिमेरी स्त्री ञुकमे अलग रदे। 
घर गद से कई बुलाये श्राये-पर उन्डनि खी को पिता के 
ग्न मजा। एफ दिन तुचसोनस जी सौदा खरीदने वानार 
ए हण अ--पीये से उनका साला श्रपनी बहन को लिगि भा 
प्या । स्री यढ सम क्र भाई कै साय फौरलं दी चली गदे रि 
दि बह गयेतोकरि जानान मिलेगा। जय वलम 
घरलट तोखी कोगैरदाजिर देस्या। पडोनियो से पता 
गासि पीर चलती गई है | तुनसीदास जी को भला यह्‌ चात 
म्ब स्ख 0 च पदे हौ पी पर्ट्वे । श्चभी चह वचारी 
र वलम मिलभी नपा यी कि लुलसीदाय जी भौ षर 
हू गये । पनी पत्ति ओ श्राया देखकर श्ाववृतन्ा हो गर 
हविर वोलली श्रापको जितना मोह मेरी हाड मामिकी नशर 
रसेहि, यदि टतना प्रेम भगवान्‌ रमे हो--नो क्ल्याया 
१७7 व्यग्ययागा ने दिल फो ज्ज॑रितत कर दिया | श्रासक्ति 
क्ति मेवद्रल गई! प्येते कोपवश जो बातत कष्ठी--वद 
+रे लिष प्रकाशस्तम्भ सिद्धह्दर 1 भर्दरि को भीख्रीका 
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मेश 
देशप न्यवहार देख फर ही वैरम्थ हा या । 
„ शुर ग्रह मे चलकर गोाईजी काशी पचे श्रौर वही 
ह लगे। बह ह्र रोज शौच जारूर लो मे वचा श्रा पानी 
र वेदी को जड मेंडाला करते थे! एक दिनि पानी ववाना 
7 न रदा । एरु क्त क खमीप जाकर याद्‌ श्राया । भूल कर 
यृनान लगे 1 इने मे दत्त पर से श्चायाज्ञ श्रई सि हम श्नापके 
गन से प्रसन्न । वर मागि ! मोघाई जो नेका रामदैन 
गे। उत्तर मिला-हम श्रम योनि पिशाच चापो रामदृ्धन 
} नदीं करा सक्त । श्रयुकक जगद्‌ दनुमा जी ध्याय करते 
1. आप उनकी श्राराधना करं रामदर्थन हो जाएगा उषी 
नसे हतुमान जी फ श्राराधना करने लगे । इव दिन याद्‌ 
दनि प्रस होकर रामदर्थन करा दिया इसङ़ वादं गोसाई जी 
षया जाकर रद्न लगे । 
गोसाईं जी भगवान्‌ राम कै श्रनन्य भक्त यै । उन्दोने 
६ लसा महाकाव्य उसी भक्ति भाव फे वश दोर लिसा 
'छन््ोन शस महाकाव्य मे जितने पत्रों करा चरित्र चिन 
प. द-बह मानव जीवन फे क्ति श्राद्धं दै । वेते तो 
शर जी न छ्पने हाथ से २० पुस्त लिखी दैः. पर रामायय 
अमर रचना । यद चर धर श्रादर पूवं पडी जाती 
भाज दिन्दुश्रो का दिन्दुत्व इ मदध्रन्थ पे कारय हा 
प्रर जीनरामायया क्तिख कर दिनदू जाति फो श्रमर चना 
1६ जय तरू दिन्द्र कै चते मे रामायण शौर रामनाम 
पर्चा रहमी--षह्‌ मिट नदीं सरुती । ष्ठते ट ि.पक बण 
१ जौ. कश्रीज रहते ये । वद स्वानक्ेलर 
ह 


च 


4. 
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एफ र्णे ने उन्दं प्रणाम किया] गोसाईजी सौभाग्यवती द,¦ 
कट्‌ कर यागे चल दिण । इतने भे चन्हे मालूम हमा कि यई ₹ | 
तोश्यनदहीविप्वा षो गई टै । वह उस समय फिर धाट (1 
गये स्नान करके मगवान्‌ राम की स्तुति की, वद दमौ 1 
ख्ठा। उन दिनो दिह्ली मे अकवर राज कर्ता था । खानपान 
रहीम से गोसाई जी का सौदादं था | शाद ने, उनकी 
गोसाई जी को बुलाया श्रौर कदा श्राप जय तकर रामव्शप 
नदीं करा दै-श्रपने को इस क्रिले मे कद समि” | गोलाई कः 
ने कातर होकर हनुमान्‌ जी कर स्तुति फी छदी दर भ त 
कीढीवारो पर श्मौर सारे श्र मे बन्दर फी सलक, 
सुनाई देने लगीं । बन्दर उत्पात करने लगे । श्चकबर भे 
श्री तङ्घ श्रागए । छव वर ने कतमा मागी 1 ~ - 


। 

„ गोसाई जीने रामायण लिखने का काम सम्वत्‌ 
चेन घदी ६ मगल को रू क्रिया । कहते हँ भगवान्‌ रम 
म्बश्र मे इन्‌ रामायया लिखने का श्यदेश दिया था । गोसाई 
को शेप र वैया के फग्डोसेदर्दिक धृणा यी । दल ^ | 
उन्होने श्रारम्म मे टी शिव जी के शुण गाए च्यौर रामाय क 
कथा शिव जीकेसंद् से कदला कर राम की अशम 
धर गम से रमेश्वर में शिव-पूजा कराकर शिय कौ बडाई की 1 | 

ण वार उनके पास' एक निन व्राह्मण व्माया ॐ 
पुरै का परिवाद करने के काम से सहायता सागी 1 गोसाई 


य निम्न पक्तिः लिख कर स्मानल्लाना स्म के पार 
दया ~ 
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सुरनि, नरनिय, नागतिव य वाहत सथ कोय । 
गरम भी पचा ट्श्राषपि था। क्न्यसियः या! पत्ति 
भथग गया | प्राया फो भ्रचुर दान न्थ श्रौर नीचे 
५ पर्ति लि र दोषा पूरा वर विया 

गोद जलिण दुलमी मिरे, तुलसी सम इत होय । 

सदग्णा 

बीमवीं सदी छ्न्यान्य दघ्नो की भाति चचिक्षा क मलान 
कद पीक लेकर धाइ ह । सल्थिना उन्मे खण्डे । 
# शौर पुन्पो को लडक नौर लटीया को ण्कष्टी 
ने पर--णङही पा्यकम सें रिक्ता दन पी व्यवस्था चा 
ही मद्रिक्ताटे । भारत म सदधि्ता ष वभीय मभ्यता 
दयाय माय श्राई ६ । श्रव हमारे जय मे यद्यपि कई 
मो पर सष्शिचचा षी व्यवस्था हषो चुरी फिर मी इस 
पमे ज्टन बाला वा-पिवाद्‌ शाल नहीं हा । श्वय तक 
लोग महत्ता का विरोव कर रहे टे जोर र समर्थन । 

` सरथो का कहना है कि सदिक्तास लये शरैर 
यों फ वीच का सेच दूर ्टोता है वे श्चापम म उचित 
दार करना सीते ह । अनातश्यक उन्घुत्ता वटत हद 
शठ्हो जातीषै। शत्र ल्लोग श्रार्धिक रन्तिण स सद्- 
। का समर्वन क्से, श्रोर श लोग वदत हे जिस्ती 
धस्य मे कों भेद्‌ नकीं ह इसलिए दोनो भ्ये ण्न दी 
श्चोरण्कष्टी स्थान पर दनेमे हानि नदी दै । सहर्चिक्त 
रोधी इत भारतीय सस्ति की जड पर @०।९ 
पाती ्रेतिकता की प्रचारिका भौर स्रियो कै १ 
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(मा ~ स 
कार्य के विमद वलानि है । उना कदना यदह टै {१ 
शित्नासे हमारे समाज का सारा ढाचा ही परिसर जायगा त 
योनोष्र चातके लिए टलीले मिल जाती ह ती 
जव नर ये कसौटी पर प्रस न नरं ठव तर टीक नही 
जा सकती) जो लोग वाक ल्ट से-सैने की निगा्ट सै 
शिक्ता का समर्थन करते है, वे वहत दद्‌ तफ़ दीक, 
देहा मे बहत सी एसी जगहे ठै जहा ष्क टी स्कृ दै। त 
श्िको शिता व्लिने फे किए भी उषी स्द्रल का, 
लेना पडेगा--उनके लिए दृक्तरा स्कूल इडिस्क्ट धोद र 
सोलता मौर गायो के रहनेवालि "स्य इतना सच सहन ? 
कर सक्ते-धर पर ही पटाने फी व्यवस्था करन म री 
समथं नहीं है । परन्तु यह व्यवस्था भी प्रारम्भिक शिका ¦ 
दी ठीक कटी जा सकती है । मिडिल शौर उची भिना फ ॥ 
तो स्वतन्त्र प्रजन्प करना दी उचित है । शरो में इ दि 
से सहशिक्ता का समर्थन करने ती कोई श्यावश्यक्ता नही, 
यडा लडक्यो फे ल्तिण स्यन्य मिद्यालय है श्र उनमे नौ" 
त की शित्ता का प्न्य मी दै । इससे शाने या जिमी 
चैषय री शिता व्लिनि कैः लिष शदो मे भी सहरितता, 
वहारा ज्िया जाता परन्तु यह्‌ ठीक नदी जँचता । प्रयत्न 1 
नाए सतो इफ जिद भी रयवन्न व्यवस्था हो सवती दै। 
यि द्टिरो के श्रतिरिक्तं सदशचिच्ता केः समथः 
जो दलीक्तं दौ जाती हे उनतरे कोई वल नही दे । सदधि 
दाय चिवो शरोर पुरषो के वीच काः खदधोच दूर दोला 
एक दुरे मे साथ शच्च व्यवहार करना सीदते ह । रि 
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र सदनात लज्जा श्मौर उसके परिणाम-स्परूप उनकी णक 
॑ चेओेष भकार की कमनोरी दूर होती है- यद सव वमर सी 
पि है ¡ अव तफ सहशिन्ताकाजो अवुभय हा है, चह इन 
से एकवादकोमी दीक सिद्ध नदीं क्वा । यो भी ष्म 
गल में नदीं रहत । हे च्रपनी माताश्रो, वहनो श्रौ श्रन्य 
प्वन्थिनियो से मिलने का श्रवसर मिलता है, अनावश्यक 
दवोचमी हम नहीं करते, उनक साथ उचित व्यवहार करना 
2 सथ जानते है । इसमे बिरुद्र नदचिन्ता षं स्मप्नलत बाता 
से धयापस का सकोच दूर होना मावह है । पराचीन मारत 
भी स्शित्ता फ़ एक आय उदाहरण मिते है--साथ ही यह्‌ 
| मालूम हो जाता है कि नगरो क ष्व शरौर बिस से दूर 
भेन अगर्लो की उन ्विषुटियो मे भी मानवीय मिचारने 
पना चमत्कार दिपाया था ! कच श्चौर देवयानी की. भरेम गाथा 
क प्रमाण है फिर प्राजल क नागरिक जीवनम तो इस 
किर पे यढने वी वेद्‌ गुञायश है । यद दीक है 9 सद- 
तासे स्वियोंकोपुर्पोकीडग्र वा लग जाती है, परन्तु 
ल यह्‌ उटत्ता है कि क्या स्त्रिय को पुरपर बनाना 
तन होगा ¶ ४ 
यदीं पर सदशिष्ठा का रिरोध करते वाले हमे शछपनीः 
लों भै साथ मिल्ल गत हें । वे इमे अनेतिकतां की मचारिका 
तेघ फे तरिरद् श्चौर भारतीय सस्ति कौ जड प्र ढठारा- 
परमे वारी वताते! भारनीय सस्नि पे श्नुमाग 
चा मूल गृहस्थाश्रम है। गृदस्थातम क्ल श्राधार 
।स्नीदसघर ^, सर्ति शरोर नस 
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श्रतण्व उत्ते ेषी शित्त मिलनी चादिए जो उस ईस ं 
को सुचारख्येण सम्षन्न कसे मे सदायर्‌ सिद ्ो। सदशिरा, 
स््ीकोभी बदीशिदाढीजाती ह जो पुस्पं को मिती 
भारत दे श्नाजकल जो शिक्त दी जाती दै, वद्‌ विकर, 
कर बनाने को मशीन है । पुय इसी शिक्ता फे फै८म ५ 
शुजाम बनते जा रदे ह । सदशिक्ता वियो को मी इसी 
का शिकार बनाती है । बद्‌ घर नदीं होटल श्रायाद करना -च 
ह । चह स्ति को चर फे काम में-दत्त न धनाकर पपी 
खाजीवन पजने के लिये-प्ेस्वि कसती हैव भीर्‌ 
कमाने के फेरे पड जाती है । पथ्िम मे इस शितान 
चरवाद दो गये ट्‌ । च्च भारत समे दोन वलि द। 
श्रवश्यम्भागी पस्णिम यह्‌ होगा ज्जि स्वयां भी भारतीय. स्‌ 

केश्रावार परघर को दयोड कर वाक्ञारो फी तस्क बीड 

नोकसियों ऊ क्ये लपकेगी । नौकस्ा पुरषो को ही 
भली -वकाये जै वादाद्‌ दिन वदिन वटती,जा र्दी 
स्विया भोजन हम सेगनमे श्या जर्मेगी तवतो ह्वर टी | 
होगा । कुञ्च दिन पहल णद विलायती समाचार प्च मे ष 
कि लण्डन श्यी उष्टा मोसिल के सामन श्रजीतर ( 
उपस्थित षै । हर साल लगभग =०-२५ इञ्ञार युत्रविया 
सेनौरुरी करने फे क्तिण्लरडनश्याती है । प्राय चे षर 
से लड कर, उनके वताये रस्त जो न रहा कर, स्यतन्त स 
धिनाने की शच्या लेरुर्शदर मे शती टं । यंव नोऽ 
थक विचित्र जोवन वनितने क तण पिय होती दै) 1 








` रने को जगद्‌ वर नदय निद, कलव उट अपन 
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साथी शुने नही, दने पडते है । यह ट पिम मेँ सदसिका 
का प्रभाव {क्याभारतमेमी षम यही दृश्य देना वाहते है ? 
नहीं तोद मानना पठेणाङ्रि जो लोग सहिष्ठ का बिरोध 
कररेष वे ठीक करते षे । 

सरिता फे विधी ठक कते हे ङि यदह थनैतिक्ता 
की भरवारिका, खी-योत्र के पिरद शोर भारतीय सस्छति की 
जड पर टाराचात करने वाली है इत प्रचलन से भारत वै 
४ नष्ट हो जार्ेग 1 यद फवल प्रारम्मिक शक्ता मे, वह भी 
ग भ, लडभ््ं फी शित्त का स्वतन्त्र प्रन्य न होन फे 

स्वीकार की जा सनी है--श्न्यथा नदीं । 

भरशन ~ रुनीशित्ता सदशिक्ता, भ्रामसु गर, परोपकार, 

मक्तिप्त नोट लिसो । 


¦ 


स््रीशिक्षा 

मलुयक्ी शारीरिक, मानमिक श्रौर श्ात्मिफं शक्तियो 
विसित करने का साधन शित्ता है । प्रत्येक व्परकि गो 
शता, की श्रावश्यस्ता ह । 

सत्री समाजरूपी दादी का एक पहिया दहै, धर कीरानी 
देवी है-व्ोंकी साता श्रौर पदली धि्तिरा है-खी फ 
थमेही जाति, दश प्मौर ध्म की गाग्डोर है ।खीफेभनिये 
प्ता की नितान्त श्वावश्यक्ता है1 
~ स्थी शिक्तिताहोगीतो समाज की गाड़ी टी चलेगी, 
र का प्रःन्ध सुखनयी, सन्तोप श्रौ कन्तन्यानुकल होगा " 
स्वस्थ, साफ, तंजस्वी, वलवान्‌ श्यौर कर्तव्य प्रेमी 
तता, ¶ परभ्पग ठी रणी ! देश, जाति 
स्यादा श्मौर मौर श्र्ुस्ण्‌ रमा । स्त्री ^ {` 


~ 
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यरभूतो का डेय यनैगौ, बच्चे तमित शौर कामी षणु 
समाज, रट खर घमं का पतन हो जायगा । श 
प्राचीन काल मे म्यां शिङित थी--गागी, ^ 
सावित्नी, सीता, मडन मिश्र की पत्नी, छ्दिल्यावाई, हर 
याई रादि | वे वेद म्नो की दरष्टा तक थी, इमलिण भारते ~ 
या । स्मी-शिन्ना बन्दे टई-जव तफ पुराने सरगरार 
चलता रदा । जये सस्कार भी मिटे गये तव भारत भ 
गया | आज भी जो शिद्धिवा नार्या हं वे भारत का 
उजञ्ज्यल कर रही ह । समाज-घुधार, देशोद्रार श्रादि मे त 
है, म्त्री-रिन्ता सा कायै ऊर रदी हे। * ^ 
स्मी-शिकता वटव श्राव्य दै लेन रिक्षा दी 
 चवाहिए, छशिक्ता नदी । च्रञ्वर ने कदा 2-- < 
तालीम लडकियों की ज्रौ लो. है ननाम, ` 
उस्ताद्‌ च्छ हो मगर उस्ताद जी नदो । 
मसर - 
भारत मावो का राष्ट्र ह 1 ८० श्रविशत से भ 
श्माबादी गावें मे रहती है 1 गार्यो की स्थिति घर दी भासत ५ 
उल्यान्‌ शौर पतन्‌ निर्भर है} पर 
पूं स्थिति--गाव खाक दछयरे ये--प्रामीय स्वस्थ 4. 
खेती फे दलाया समय में घरेलू उयोग कस्ते थै | उप श्र 
यी-सम्बन ये | उनङी आवश्यम्ताे कम यीँ] दर्‌ गत, 
पाट्शाला धी, शिता का प्रचार था | पचायततं थी प्रमृत 
रहते धे । व्ययस्या थी, चोरै--चकोरी कार न था 17 
^`) त 


म 
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श्रय-सफादं नही रै, स्वास्थ्य नटी है भीमात्यि का 
शोर, खवी से उपज कम्रोठी है । जानसय छ बुश हाल ह 
अयोग धन्ये मिद गये ह्‌, श्राधश्थस्वारं वड गर ए नफ लिये शये 
कामुह देखना पड़ता । गरी श्रौरक्े प्न भार । भ्रशित्निन 
मुकदमेवाजी, चोरी--चस्मरी का ज्ञोर 1 नरकर्मे पड़े रे । 

“कारणा -श्रतिकता, शान, शहरों फे उ्योग धन्यो न 
परेल धन्ये भन्द्‌ कर दिए गण, व्यीपार पू ्ीपत्ियों फ हाथ 
मचल्ला गया, लान, श्रावियाने फी श्रि, जमीन सराम ष्टौ 
धली दै । कारेगार नष्ट हो गये । 

उपाय--रिच्ता प्रचार सफदर फे क्षाम यताना सुकरम- 
प्राभी से चचाना, पाठयाल्ञा शौर पश्चायतते, चरागा्ट रसषाना, 
तमान मे कपरी कना, धावश्यकता्' सीमित धंरना, रीति † 


१ बुराई बताना । 
पाम षः फे मिना देश फा कल्याण न होगा । य काम 


वही कर सकते ह जो सम तरह प्रामीरणो मे मिल सफने ह ॥ 
। परोपकर 
` भयुप्य फो वास्वविङ मदुष्य बनाने बाले ुर्णो 
परोपकार भमुख । भिख से हमारा फोर स्वायं का सम्भर 
मी है उफी भलाई करना दी परोपन्नर ह । दूसरे के 
मं सायक बनना, दूसरे की कमी छो पूरा फरना मानवता _ 
शण है ¡ यद परोपश्नरसे दी टो सक्ता है। 

लाम-दुनिया मे साधन कम €, चद्मी भ्द्‌, {: 
पत नदी है वे परोपशार से भरन्त कर सक्ते ६1 
म रहेगा । षमाज छी व्यवस्था मे इद + 


> 
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करन से श्रयफाशा भी देना पड़ता है ¦ नरी शावस्वन्ां 
की पूर्वि पेपरार सै दीहो सस्ती [जो पयोपकार केषा 
ह श्यपनै कत्तेन्य का पालन फरेगा 1 चात्मा प्रसतनं 
सतागमेउख का यश्च बटगा । सय मदापुरुप' परोपकारी ५ 
श्रनोर ट । धिष, दरीचि, हरिन प्रवाप, शिवाः रहीम गयी, 
ज्वार, सय परोपकारी है । देश्भदि फी बुनियाद परोपकार 
की भावना पर दी है । परोषश्नार मे मुय दशर की चर्‌, वट 
दै दवता नता है । सासारिक कष्ट उसे परेशान नरी ॥ 
दानि श्य गधुन्य परोपकार कसे से जो लोग पातन न" 
दै-येभी लाम उठते है । श्रकमस्यों की मीड वटी ६। | 
परोपकार मनुर को दर रो श्रोर धटढाने वाल्ला शुष 
दै, सामाजिके व्यवस्था › लिए प्मावश्यकृ है लेश्िन सममू 
र प्रणिपानकेसायही करना चादिए।  , ५ 
्रणन--श्रपने भित्रको षव्र लिसो। निमे “परीका उत्तीणं क 
याद्‌तुम स्या करने फा विचार स्पते दो ।» का वर्णन दो । 
५ धृतक्तर 
कृष्णाः ध ०९ ५-५-४६ 
बन्दे । मित्र । इस वार तो तुम सचणुच द फे चोद दी टो 
गण दद्ली क्या गए हमारे लिए लण्डन चले गए, पत्र का ऽत्र 
सक नहीं दत, देमा मालूम दोता द किं रापो कालेज फे कार्यस 
प्व स्नात नदीं मिलतः द्योगा परन्तु फिर मी ,मि्नो को इस प्रकर 
पन्न से वशित तो नहीं कर दिया जाता, श्रपनी कुशलत्ता की ट 
पद्छिया लिखने का समय त्तो निकल दी श्रावा है] धाशादै 
स वार पत्रकाञत्तर वश्य द्धेगे। 
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मित्र, श्राप यह जानङर अति प्रजन होमे पि तै अपनी 
परीता मे सफ़ल रदा ह अह्कमी८००मे १० लिए है | श्रपन 
कूल में थम श्राया रेसी राशा तो थौ नटी 1 यह कवल 
मापके बता गए काकम पर चलने का पदै । मेन भीरो 
भन्ति दो मासमे दिनि रात ए ऊर रखा था । घर फ सरलो 
वे इस प्रकार पुस्तकों आ कीड़ा वनने से रो कर्त थ । धन्व 
† $ परिश्रम का फल मिल ही गया । 
भाई इस समय मेरे सम्य दो वात उपल्थितदे । ण्ठ तो 
, हरि पठना समप्व कर यो$ नौकरी तलाश कर 
दृसरी यह कि कालेज मे प्रविष्ट होकर पने श्र-ययन को पूवयः 
भारी रख । श्राप तो स्वय मली प्रकार जानते षै फि मेरी मं 
समस्या त्रितनी बढती जा रही 5 ! भवर नटि डालस्र दसे 
यहीरोनारोयाजारदाहै | फिर क्या श्ियाजाय, यदि पटना 
घोड देता ह तो चकार फिरना पडता है शरौ यदि श्रागे पठता 
ति को्लाम ही दिखाई नदीं देना, क्योक्रि बी ए. पा करन 
पक यद्‌ यस्या भौर भी मयकर हो जायगी 1 हाँ, एङ श्रोर थोडी 
सौश्राशा की कलक दिखाई दती ह । मेय रिचाग है रि 
श्रायुषेिक कालिज ये प्रविष्ट हरर चार वपं श्^स्यन ऊर वैध 
काम्‌ श्चारम्म कर दू । एक तो स्ववन्यर वेशा दै शरोर भाद्र 
पर जीवन-निर्याहि का साथन हो सरता है, द्रे शससे जन- 
भावार्थ ष्टो सेपा भी मली श्ररार कर सद्मा । मेने पिता जी , 
> इतिपयमें जात ओ थी | वट इमे लिए सहमत दै 
र परार फी सद्टायता दने के लिए तैयार हे । हमारी तयी 
न इधो कानेन्नपें प्रविष्ट होने का परिचार रणत है 


4 र ~ 


(८ सू ) । 

भत्येक धमे के प्रत्येक रष कै निवाषी त 
महापुसपो, मदात्माश्नौ, वीं विजेदान्नो को ` ' ओषा 
का "मानते ह । उनफे चरणविहौं पर श्र श्प 


जीवन को करने का “कसते । उनके गते 
फो स्मरण रसने अपने जीवन मेँ केति 
की निर्वाणा तिथि है । रष्टरीय जीवन नया 
है जातिया रदतीहै, ध्म के पर का वेऽ 
बाला नदीं 

उत्तर ८ से प्राय पाच दजनार व पदे मावस की करल 
शछधेतो छष्टमी फो मधुरा फे काले कैगरखाने मे आनन्द कः 
भगवान्‌ श्रीफ्या चन्दर ने अवतार ग्रहणा किया था 1 उन 
श्रवतरित होते ही ्रधेरा उजाले मे घद्ल गया या श्रन्याय की ¢ 
हिल दै थी! श्रत्याचार काप उठा था--सताये हु श्राय प्र 
हो । तमी से कृत्त रौर भावुक सारवी म ् 
जन्माष्टमी फा नाम्‌ मू मानते भा 

म दारी हव 

महापुर मदात्माश्ो, बीरे शरौर षरजेवा्ों को श्रपते जीवः 
का दृशं मानते ह उ फे चस्णचिरहो पर तचल कर.शचपृने जीवः 
जो सकल करने का प्रयहन करते है । उनके उपदेशो को स्मर्या 
श्रपने जीवनम दालने फ किए उनफे जन्म की निर्वाण 
मनानि ह । राषटरीय जीवन को नया बल देती है--जात्रियां क 
रती घर्म ॐ नाम पर श्ननाचार का बोल वाला नहीं हो ~ ' ` 





न 
ट वैत, १५ ग्राञुनर्‌ सेढ, नार मे शमी । ~ 


